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चना 

१--प्रतिवर्ष, सौर वैशास से चैत्र तक पत्रिका क॑ चार श्रक प्रकाशन 
होते हैं | 

₹--पत्रिका में उपपक्त उद्द श्यो के श्रंतगत सभी विपया पर सप्रमाण 
ओर सप्रिचारित लेख प्रमाशित है । 

३--पत्रिक्रा के लिय प्राप्त लेसो की प्रामिस्वीक्ृषति शीघ्र की जाती है 
क्रौर उनकी प्रकाशन सयवी सूचना एक मास मे भेजी जाती है । 

४-लेसों की पाडुलिपि कागज क एक श्रोर लिखी हह, र्पए एवं पर्ण 
होनी चाहिए । लेख म बिन ग्रथादि का उपयाग या उल्नेख किया 


७. गया हो उनका सस्तरण और प्रृष्ठादि सहित स्पष्ट निर्देश होना 


चाहिए | 

४--पत्षिका में समीक्षाय पुस्तफों की दो प्रतियाँ श्राना श्रावश्यक है। 
उनकी प्रापरिस्वीइृति पत्रिका मं यथासभव शीघ्र प्रकाशित होती है । 
परतु सभव है उन सभी की समीक्षाएँ प्रकाश्य न हों । 
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जिसका ग्रनावरश (१ ज्येप्प्स० ०२१ को 
पप्मभूषणण श्री प० सूमित्रानदन जी पत द्वारा 
सपन्न हुआ । 
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भारतीय और इस्लामी तत्यचितन की मूलभूत एक्त। 


हा० रामप्रमाद जिपाडा 


हमार ऐेश में गरनक पामक सावट़ायिक झार सामाजिक स्वराए हैं। 
प्यापे राजपातिंक रे झा वक खझनबन्‍्न एऊता को भायना के पंररणुम अपना 
महय २३ * तवरापि जय यक भाजाओं झार मे उसलिक उव 4 दरक सहायभू ते 
का यथ॑ सपने छये संयोजन ये होगा तम तफ़ेसच यवुत् यर सक्या ए वा 
ने आरा सकेगा। यह तयी सतत हो सकेगा जब एक उसर + यिचार पिरयास 
झवभतियों प्राटि का यरायाउद्रत गयार एप सहातव ृण व्यययथा किया 
जवगा। भारत के शझ्रार्ता और “यरज्ञो के वर्मा संप्रद्यां ता सभाजिक 
सम्थाओाा का तो थोड़ा उहुन दशन हिंटी साहिय में मिल प्रा ह संगर उम्माटर 
पउग्ते शौर सम्वाझ्रा के विपय 7 हमा ( सात्यि मे एक प्रकुर से प्र उत्ताभात हे । 
खंडन मत ययाले साहिय से ते ब्रातध्य का य रा यऊ ज्ञात्र प्राप्त फरवा 'ग्रसयथे 
है। उससे ता आय प्रेम आर विश्रम हो २ हा) ह जिसस हानि हाने की हां 
झविक ग्राशका है। हमारे दश स इस्लाम धम के अ्रनय पिया की बरा भारा 
संख्या *। यटि हम इस्लाम यार दस दे मत ]ता हष्की सम्थाओं को पत्तपात 
रहित झीर सहावभूत सहित अययन करके प्रामाणक्त साहिय अरूुत पर सर 
ना हम उससे अश्रमूय वास्तविक एय व्यायहारिक वाम दवा सफ्रेत । सप की खाज 
आर उसवा शिष्ट एप सयत निरूपण हर प्रकारस लामटायक हे ] परी यह 
धारणा केबल भापनात्नक श्रथवा काह्पनिक पहा €। ययति में पूरी जेपारा चार 
मनायोग से उस ज्षैत्रम काम नहीं कर सका; तथापि एतिहासिक प्य ययन ३ 
सब्ध में मुझे उस श्रोर उछ ध्यान देने का भ्रवसर मिल गया है। विषय बहुत 


२ नागरीप्रचारिशी पत्रिका 


गंभीर, दुरूह श्रौर लंबा चोंडा है बिससे भूल चूक होने का डर है। यदि 
अशानवश मेरी उमर में कमी रह गई हो तो मैं छमा के लिये श्रापकी उदारता 
की शरण का प्रार्थी रहूँगा। 


हिंदुओं और मुसलमानों की धार्मिक चेतना, विश्वासों और दाशंनिक 
दृष्टिकोणों में आश्चर्यजनक और कुतृ.हलवधक मूलगत समता है। दोनों में ेत, 
श्रद्वेत, विशिष्टादत, शुद्धाद्वैत, द्वेताद्वेत, शानमार्ग, उपासना मार्ग तथा भक्तिमार्ग 
पर न्यूनाधिक एक सा ही ऊहापोह हुआ है। यही नहीं, वहाँ भी साख्य, 
योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा की धाराएँ प्रवाहित हैं। धर्मशाल्ष और हृदीस 
फिकः के मूलगत विचारों में भी विषमता के मुकाबले में सैद्धातिक समता श्रधिक 
है। आचार देशकाल तथा परंपराओं की विभिन्नताश्रों के कारण हमेशा ही कुद्ध 
मिन्न होते हैं किंतु पाप पुण्य की परिभाषाओं, उनके तिद्धांतों और दृष्टिकोशों में इतनी 
समीपता है, मानों वे एक ही ढंग के विचारों और तिद्धांतों से श्रनुप्राशित हैं। 


उपयुक्त कथन को कुछ रुप्ट करने की श्रावश्यकता प्रतीत होती है। यह 
तो स्पट है कि हिंदू श्रोर मुसलमान दोनों धर्म और शान का उद्भव ईश्वरीय 
प्रेरणा मानते हैं। हिंदू श्रुति अ्र्थात्‌ वेदी को श्रोर मुसलमान कुरान को ईश्वरप्रेरित 
शान का श्रसीम और अ्रक्षय भाठार मानते हैं। तत्कथित जो शान या विज्ञान उनके 
श्रनुकूल न हो वह कदापि मान्य नहीं हो सकता । इस संबंब में यद्द प्रश्न उठा 
कि उन ग्रंथों के भाव और उनका श्राशय ही अ्रनादि है श्रथता जिस भाषा | वे 
हैं वह भी ईश्वर की अनादि भाषा है। कुछ मनीषियों के विचार में दोनो श्रनादि 
हैं, क्योंकि शब्द और श्रथ के संबंध का विभाबन नहीं हो सकता | अ्रथंहीन शब्द 
केवल नाद था स्वर मात्र रह जाते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि शब्द श्रौर 
भाषा विभिन्न होते हुए भी वे एक ही शान, तात्पर्य पैथवा श्राशय रत सकते हैं। 
इन मर्तों पर मुखलमान तथा हिंदू पिद्वानू साधारण ॥ अपने अ्रपने प्ंथों फो नित्य 
श्रौर श्रपौषेय मानते हैं । 


वेद और कुरान में भी एकता जान पड़ती है| प्रत्येक में चार मुख्य विषय 
हैं; शानकांड, उपासनाकाड, कर्मक्राड, और व्यवहार | ईश्वर संभ्ंधी विचार 
और परिमापा भी एक सी है। दोनों ईश्वर को सर्वशक्तिमान्‌, श्रनादि, श्रनंत, 
स्वेज्ञ, सर्वव्यापी, अशरीरी, सश्किर्ता, भर्ता और दंबरणकर्ता, दयातागर, 
न्यायर्तिषु आदि विशेषणों से संबोधित करते हैं ; 


एकोदैबो सबंभूतेषुगृढः स्बंव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा। 
कर्माध्यक्षः सवभूवादिवासः साक्षी चेताकवलो नि्गुंणश्र ॥ 


भारतीय और इस्लामी तत्वचितन कौ मूलभूत एकता ३ 


ईश्वर संबंधी धारणा, विश्वास तथा भ्रद्धा से ही फिर विचारों की सहल- 
धारा भारत तथा इस्लामी संसार में, स्पेन से ब्रिहार श्रोर फेरल तक, बहने लगी । 
उसी से उपनिषत्‌, दशन, धर्म शास्त्र, पुरुषार्थ शास्त्र भारत में, और हदीस, फिकः, 
इल्मुलकलाम, तसौवफ एवं दशन विज्ञान आदि इस्लामी जगत्‌ में जाप्रत और 
विकसित हुए | 

दाशंनिक विचार, जिनका सख्तोत वेद में था, उपनिषदों में निरूपित हैं । 
उन्हीं से सब्र परा और श्रपरा विद्या के संकेव लेकर दाशनिक अपने श्रपने विचारों 
का समर्थन करने लगे | हिंदुओं में छुट्ट दर्शन मुख्य माने जाते हैं। प्रत्येक दर्शन 
सूत्रों के रूप में ग्रथित फर दिया गया है। स्वतंत्र सूत्रों में रचना क्री परिपाटी 
मुसलमान दाशंनिकों में प्रचलित नहीं हुईं । सूत्रों के स्थान पर वे कुरान के वाक्यों 
का ही प्रयोग करते हैं श्रीर उन्हीं के स्पटीकरण में अ्रपने दार्शनिक बिचारों को 
प्रस्तुत एवं प्रमाणित करते हैं । परिपाटी श्रथग शैली की भिन्नता रहने पर भी निरू- 
पित विषयो शोर सिद्धांतों में तत्वप्रवड़ कमोबेश एक सा है | 


सेश्वर मीमांसा के चछ्ेत्र में मुसलमानों ने जो काम किया है उससे हिंदी- 
संसार शायद परिचित नहीं है। यद्यपि उनका विषय कुरान श्रौर हृदीस तथा 
फर्म मीमासा था, तथापि बड़ी कुशाग्रता से उन्होंने उसकी जाँच पड़ताल की है। 
संभवतः उन्हीं के प्रयास से भाषाविज्ञान एक विशेष प्रिषय बन गया | इब्नेहम्जा ने 
व्याकरण और इब्नतिमुरत ने ताब्ील (तत्वानुसंधान) का विशेष प्रयोग किया | कुरान 
नित्य है कि रचित, उसके सिद्धांत श्रोर भाव श्रनादि और नित्य हैं अ्रथवा भाषा 
ओर वाक्य भी ? मनुष्यादि स्वतंत्र भ्रथत्रा परतंत्र नियोजित या नियंत्रित हैं, इस 
प्रश्न पर अत्यंत सारगभंत विवेचन किया गया। इल्मुलकलाम का सबसे 
प्रकाइ दाशंनिक मसोपोटेमिया में बगदाद का श्रबुलइसन श्रल श्रशरी, मिल्त में 
तहावी (मृ ० ३३१ द्वि० शोर समरकंद में अबुलमंसूर अल मातुरीदी (म्रृ० ३३३) 
हुए हैं । वे सब विद्वान्‌ दिजरी की चतुर्थंशती श्रर्थात्‌ ईसा फी दशम शी में हुए. । 
उन सबमें श्रल अ्रशरी सबसे प्रतिभावान्‌ था। मोअ्रतजला नैयायिकों के श्रस्त्री से 
ही उसने उनको निरस्त सा कर दिया। उन्होने कुरान ( श्रुति ) हृदीत ( स्मृति ) 
तथा सदाचार को वैसा ही स्थान दिया जैता मीमांसकों ने वेद और धर्म को | 

मुसलमान विद्वानों ने प्रकृति के विषय में पर्याप्त ऊद्दापोइ की है । कुड तो 
प्रकृति को भी ईश्वर की तरद श्रनादि मानते हैं और श्रब्दुल करीम जीली के 
झतुसार स्वयं ईश्वर में सचा तत्व है। ईश्वर से प्रथक्‌ विश्व की कोई सत्ता नहीं है। 
ईश्वर और प्रकृति दो जुदा जुदा सचादँ नहीं हैं। खुदा के श्रव्यक्त से व्यक्त होने के 
प्रकार हैं। उनमें जल और जबरफ का सा संबंध है, जैसा तुलसीदास ने भी माना है। 
प्रकृति से ही उन तत्वों का विकास होता है जिनसे परमाणु, अख्ु, जीव, चेतना 
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गंभीर, दुरूह और लंबा चोड़ा है जिसते भूल चूक होने का डर है। यदि 
अशानवश मेरी समझ में कमी रह गई हो तो मैं क्षमा के लिये श्रापकी उदारता 
फी शरण का प्रार्थी रहूँगा। 


हिंदुओं और मुसलमानों की धार्मिक चेतना, विश्वासों और दाशंनिक 
इृष्टिफोशों में श्राश्वयंजनक और कुतृहलबधक मूलगत समता है | दोनों में द्वेत, 
श्रद्वेत, विशिशद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वेत, शानमार्ग, उपासना मार्ग तथा भक्तिमार्ग 
पर न्यूनाधिक एक सा ही ऊहापोह हुआ है। यही नहीं, वहाँ मी सांख्य, 
योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा की धाराएँ प्रवाहित हैं। धर्मशाख्त और इृदीस 
फिकः के मूलगत विचारों में भी विषमता के मुकाबले में सैद्ातिफ समता अ्रधिक 
है। श्राचार देशकाल तथा परंपराओं की विभिन्नताओं के कारण इमेशा ही कुछ 
भिन्न होते हैं किंतु पाप पुश्य की परिभाषाओं, उनके सिद्धांतों श्रौर दृष्टिकोणों में इतनी 
समीपता है, मानों वे एक ही ढंग के विचारों और सिद्धांतों से अ्रनुप्राशित हैं। 


उपयुक्त कथन फो कुछ स्पष्ट करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। यह 
तो स्पष्ट है कि हिंदू श्रोर मुसलमान दोनो धर्म और ज्ञान का उद्भव ईश्वरीय 
प्रेरणा मानते हैं। हिंदू भरुति श्रर्थात्‌ वेदो को श्रौर मुसलमान कुरान को ईश्वरप्रेरित 
ज्ञान का असीम और अक्षय भाडार मानते हैं। तत्कयित जो ज्ञान या विज्ञान उनके 
अनुकुल न हो वह कदापि मान्य नहीं हो सकता । इस संबंब सें यह प्रश्न उठा 
कि उन ग्रंथों के भाव श्लौर उनका श्राशय ही अ्रनादि है श्रथवा जिस भाषा | वे 
हैं वह मी ईश्वर की अनादि भाषा है। कुछ मनीषियों के विचार में दोनों श्रमादि 
हैं, क्योंकि शब्द और श्र के संबंध का विभाजन नहीं हो सकता। अ्रर्थहीन शब्द 
केबल नाद या स्वर मात्र रह जते हैं। कुछ विद्वानो फा मत है कि शब्द और 
भाषा विभिन्न होते हुए भी वे एक ही ज्ञान, तात्पर्य पथवा श्राशय रक सकते हैं। 
इन मतों पर मुसलमान तथा हिंदू विद्वान्‌ साधारण ।; अपने अ्रपने ग्रंथों फो नित्य 
और अ्रपी«पेय मानते हैं । 


बेद और कुरान में भी एकता जान पहुती है। प्रत्येक में चार मुख्य विषय 
हैं; शञानकांड, उपासनाकांड, कर्मकाड, और व्यवहार । ईश्वर संप्रंधी ब्रिचार 
और परिभाषा भी एक सी है। दोनों ईश्वर को स्वशक्तिमान्‌, श्रनादि, श्रन॑त, 
सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, अशरीरी, सश्टिकर्ता, भर्ता और संवरणफर्ता, द्याधागर, 
न्यायसिंधु श्रादि विशेषणों से संब्रोधित करते हैं ; 


एकोदेबो स्बभूतेषुगूढः स्वव्यापी स्बेभूतान्तरात्मा। 
कर्माध्यक्ष: सबेभूतादिवासः साक्षी चेताकवलो निमुणश्र | 


भारतीय और इस्लामी तत्वचिंतन की मूलभूत एकता है 


ईश्वर संबंधी धारणा, विश्वास तथा श्रद्धा से ही फिर विचारों की सहख- 
धारा भारत तथा इस्लामी संसार में, स्पेन से बिहार और केरल तक, बहने लगी | 
उसी से उपनिंषत्‌, दर्शन, धर्म शाख्र, पुरुषार्थ शास्त्र भारत में, और हृदौस, फिकः, 
इल्मुल्कलाम, तसौवफ एवं दर्शन विज्ञान श्रादि इस्लामी जगत्‌ में जाग्रत और 
विकसित हुए | 

दार्शनिक विचार, जिनका स्रोत वेद में था, उपनिषदों में निरूषित हैं । 
उन्हीं से सब परा और श्रयरा विद्या के संक्रेत लेकर दाशनिक अपने श्रपने विचारों 
का रुमथन करने लगे । हिंदुओं में छुट दशन मुझ्य माने जाते हैं। प्रत्येक दर्शन 
सूत्रों के रूप में ग्रथित कर दिया गया है। स्वतंत्र सूत्रों में रचना की परिपाटी 
छुसलमान दाशंनिकों में प्रचलित नहीं हुई । सूत्रों के स्थान पर वे कुरान के वाक्यों 
का ही प्रयोग करते हैं श्रोर उन्हीं के त्घटीकरण में श्रपने दार्शनिक विचारों को 
प्रस्तुत एवं प्रमाणित करते हैं | परिपाटी श्रथ ग शैली की भिन्नता रहने पर भी निरू- 
पित विषयों श्रीर सिद्धातों में तत्वप्रवह्ट फमोनेश एक सा है। 

सेश्वर मीमासा के क्षेत्र में मुसलमानों ने जो फास किया है उससे हिंदी- 
संसार शायद परिचित नहीं है। यद्यपि उनका विषय कुरान श्रौर हृदीस तथा 
कर्ममीमासा था, तथापि बड़ी कुशाग्रता से उन्होंने उसकी जाँच पहुताल की है । 
संभवतः उन्हीं के प्रयास से भाषाविशान एक विशेष प्रिषय बन गया । इब्नेहम्ना ने 
व्याकरण श्रीर इब्नतिमुरत ने ताबील (तत्वानुसंघान) का विशेष प्रयोग किया | कुरान 
नित्य है कि रचित, उसके सिद्धात श्रौर भाव अनादि श्रौर नित्य ई श्रथवा भाषा 
श्र वाक्य भी ) मनुष्यादि स्वतंत्र श्रपव्रा परतंत्र नियोजित या नियंत्रित हैं, इस 
प्रश्न पर श्रत्यंत सारगर्भित विवेचन किया गया। इल्मुलकलाम का सबसे 
प्रकाइ दाशनिक मसोपोटेमिया में बगदाद का श्रबुलहसन अ्र॒ल अ्रशरी, मिल में 
तहाबी (म० ३६१ हि० और समरफंद में अबुलमंस्‌र अ्रल मातुरीदी (म्ृ० ३३३) 
हुए हैं। वे सत्र त्रिद्वान्‌ हिजरी की चतु्थशती श्रर्थात्‌ ईसा की दशम शती में हुए । 
उन सबमें श्रल श्रशरी सबसे प्रतिमावान्‌ था। मोश्रतजला नेयायिकों के अस्थत्रों से 
ही उसने उनको निरस्त सा कर दिया । उन्होने कुरान ( श्रुति ) हृदीस ( स्मृति ) 
तथा सदाचार को वैसा द्वी स्थान दिया जैसा मीमासकों ने वेद और धर्म को । 

मुसलमान विद्वानों ने प्रकृति के विषय में पर्यास ऊहापोह्ट की है । कुड तो 
प्रकृति को भी ईश्वर की तरह श्रनादि मानते हैं श्रोर श्रब्दुल फरीम जीली के 
अनुसार स्वयं ईश्वर में सत्ता तत्व है। ईश्वर से प्थक्‌ विश्व की कोई सत्ता नहीं है। 
ईश्वर और प्रकृति दो जुदा जुदा सचाएँ नहीं हैं | खुदा के श्रव्यक्त से व्यक्त होने के 
प्रकार हैं। उनमें जल श्रौर बरफ का सा संबंध है, जैसा तुलसीदास ने भी माना है | 
प्रकृति से ही उन तत्वों का विकास होता है जिनसे परमाणु, अणु, जीव, चेतना 
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झादि उत्पन्न होते हैं। ( अबुल श्रली हुसैन ) इब्ने सिना ( जर० ६८० हें ) 
प्रकृति को इंश्वरांश से प्रयूत नहीं मानते । बरुध्यास्मक चेतना अवश्य इंश्वर से 
उःपन्‍्न हुई, जिससे परिवर्तन होते होते जीए की उत्पत्ति हुईं। सुद्धम प्रकृति तो 
संभवतः जड् है और भ्रपनी सता स्वयं रखती है। मोश्रतजला अबू हाशिम ने 
परमाणुवाद तथा गुणबवाद का दाशंनिक विवेचन किया । श्रलअशरी के मतानु- 
यायी विद्वानों ने उसे कुछ परित्रतेन के साथ अपना लिया । कुछ दाशनिकों, जैसे 
इब्ने ,्रशरत तथा अ्रमीर जहदीज के श्रनुसार सूक्ष्म प्रकृति श्रनादि है| दहरिया 
विचारक तो खुल्लमखुल्ला प्रकृति को श्रनादि मानते ये, किंतु मोश्रतजला विचारकों 
के अनुसार ईश्वर से प्रकृति उत्पन्न होती और उसी में लीन हो जाती है। इंश्वरी 
वादियों ने परमाशुओरों का उद्‌भत्र स्थिति और लय इंश्वराधीन निर्धारित किया । 
इस विचार की समानता इस उद्धरण में है; “विश्वस्थ उद्भव लय स्थिति देतुरायो 
योगेश्वरैरपि दुरत्यय योगमाया; ।?? 

वेशेपक विचारधारा ने मुसलमानों में श्रबूबक् श्रल बाकिलानी नामक एक 
सविस्यात विद्वान्‌ उत्पन्न किया ( झृत्यु ४०८ हि० )। उसने ऐसी गंभीर विवेबना 
की जियकी गणना योरपत्राले लाइबनिज और कफांट के साथ करते हैं। उसके 
पिद्धांत का यह निष्कर्ष है कि प्रकृति में दो विशेषताएँ हैं। एक है फणतत्व 
( बोहरे कद ) ओर दूसरा गुण ( कैफियत ) । यावत्‌ सृष्टि इन्हीं के संयोग 
श्रीर वियोग से बनती ब्रिगड़ती है। किंतु, इन तत्वो का निर्माण भ्रोर विनाश 
परमेश्वर करता है। उनका तारतम्य ईश्वरप्रेरित है, स्वतंत्र नहीं। नेसर्गिक 
नियमों की कल्पना श्रम मात्र है। उनकी कोई अ्रपनी सता नहीं । जिस प्रकार 
ईश्वर चाहता है, उसी प्रकार वे व्यवद्दार करते हैं। 


तप फी महिमा का वर्यान बेदिक काल से हमारे देश में निरंतर चला 
आ रहा है। तप ही से सृष्टि की रचना द्वोती है, मृत्यु पर विजय और वशित्व, 
ईशल श्रादि प्राप्त हो जाते हैं जितके उदाहरण पुराणों में भरे पढ़े हैं। इस्लाम 
में भी तितिज्ञा और तप ( जुहदद ) का, विशेष रूप से प्राचीन सूफी मतवालों ने, 
वर्णन किया दे श्रौर श्रदुधुत अलौकिक शक्तियों से प्रास सिद्धि के चमत्कारों का 
वर्णन तो सैकड़ों वर्षों से चला आता है। चमत्कारप्रदर्शन श्रथवा उनके करने 
की शक्ति प्राप्त करने फी इच्छा को अच्छा नहीं माना गया है। दोनों ने मान 
लिया है कि तप ओर योग द्वारा स्वमावतः अलोकिक शक्तियाँ उत्पन्न हो बाती 
हैं। त्याग के प्रचारको में सुश्री राबिया ( सृत्यु ८०१ ई० ), श्रबूयजोद बुश्तमी 
तथा इब्नबाज्जद के नाम प्रसिद्ध हैं। हनीफों और श्रहलेसफ का नाम संमान के 
साथ लिया ग्रया है। सूफी विंचारधारावाले तो तपत्वियों ग्रौर फकीरों की 
चमत्कारिक शक्ति को मानते हैं, किंतु उनसे भिन्‍न विचारक उस शक्ति का 


भारतीय और इस्लामी तल्वेचिंतने की मूलभूत एकता ] 


झत्तिष्त॒ केवल पैगंबर में ही मानते हैं। उनको वह इंश्वरप्रदत थी। फिर भी 
साधारण मुसलमान का फकीरों की करामात में विश्वास है । 


सूफियों और फकीरों में योग का भी प्रचार था | हुजवीरी ने सहली संप्रदाय 
के विषय में लिखा दै कि वे मुजाहदा ( यम नियम ), नशिस्त ( श्रासन ) बाँधकर 
हन्तदभ ( प्राणायाम ), तज़कीएनफ्स ( प्रत्याहार ) तकक्र ( ध्यान ) के द्वारा 
अपनी चित्तद्ृत्तियों के निरोध का प्रयत्न करते थे । रात्रि में एकांत में 
जागने, गुफाशों में तप फरने और वनों में एकांतवास करके, उपवास, निरामिष 
भोजन और श्रनेक प्रकार के योग ( रियाज ) करनेवालों का उल्लेख ऐतिहासिक 
प्रैथों श्रोर जीवनियो में मिलता है। वित्तशत्ियों के निरोध तथा निग्रह के 
ओर ग्रात्मदर्शन के द्वारा साधक की श्राध्यात्मिकता के स्तर बढ़ते जाते थे । 
इन्हे मकामात कहते हैं। श्रावेश की स्थिति "हाल! कही जाती है। नफ्स 
अम्मारा ( महक ) के दमन श्रोर लहक की प्रासि के द्वारा एक मफाम ( स्तर ) 
से ऊपर दुसरे पर पहुँचता हुआ साधफ ममत्य का नाश या फना कर सकता है। 
शाति ( तमकिनत ) की स्थिति और अ्ंततोगत्वा वह अ्रमृतत्व ( बका ) धाप्त 
कर लेता हे । 


मन की बृत्तियों फो वश में करने से कुछ साधक संतुष्ट नहीं होते थे | शाति 
के सिवा व ज्ञान ( सहव ) श्रथवा प्रेम फी मस्ती (सुक्र ) की श्रनुभूति को 
वांछनीय मानते थे। भावुकता ( जोक) में मगन हो जाने से सुख दुःख एक समान 
हो जाते हैं श्रोर श्रलोफिक श्रनुभूतियाँ प्राप्त होती हैं। साधक अ्रवण, मनन छीत॑न 
से श्रानंद संदोह (वज्द) में निमग्न ( इस्तिगराक ) हो जाता है । ऐसी स्थिति में 
परमात्मत्व ( जात ) और ऐश्वर्य ( सिफात ) का रहस्य खुल जाता है जो मन श्रोर 
बाणी की गति मे भी भ्रागे है | कैवल्य की पूरी भ्रनुभूति तथा तल्लीनता प्राप्त हो 
जाती है जिससे साधक समाधि (मुकाशिफा ) में स्थित हो जाता दे । चिंतन 
( महासित्र / में वे व, श्र, है, द, याहू श्रथवा लाइला इल लिल्लाइ इत्यादि का 
अप करते थे । मुसलमानों में श्रधिकतर भक्तियोग श्रौर राजयोग का प्रचलन था | 
अ्रधिकतर मे ग्रहत्थाश्रम परे रहकर सिद्धि प्राप्त करने के पक्ष में थे, उसी में विरक्ति 
की साधना करते थे । फभी कभी, कितु बहुत फम, हठयोगी का भी वर्णन मिलता 
है | साधन एवं सिद्धि परमात्मा की कृपा से ही प्रात्त होती है | मुसलमान होने के 
कारण सूफी मूर्तिपूजा नहीं मानते, जैसा हिंदुओ्ों में आयंसमाज श्रादि संप्रदाय में 
मिलता है किंतु वे प्रध्येक पदार्थ को ईश्वरीय विभूति का चोतक मानते हैं, प्रत्येक 
बलत्दु में उसका भ्रतिन्रिंष देखते हैं: 


यद्यत बिभूतिमत्सत्य॑ यदूयद्जितमेबवा । 
तत्तरेवामिगच्छत्वममतेजोंश सम्भवम्‌ || 


ई नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


गीता का यह सिद्धांत उनके विश्वासों से पूरा मेल खाता है। मूर्तिपूजा 
और तत्संबंधी चर्या के बदले वे वंदन, जप, फीतन ओर साधन करते हैं | 


हिंदू धम में वेदांतदशन का बहुत बढ़ा स्थान और महत्व है। इस्लाम 
में भी उस पर बहुत जोर दिया गया है। “वाहद' श्रौर 'बहदत? में विश्वास और 
भ्रद्धा रखना इस्लाल धरम की झ्राधारशिला है | वेदांतियों में द्वेत तथा श्रद्वेत के 
अनेक संप्रदाय संभवत; इसी कारण हुए कि उपनिषदों में कुछ वाक्य ऐसे भी 
मिलते हैं जो द्वैतपरक हैं। न्यूनाषिक ऐसी ही स्थिति कुरान के कुछ वाक्यों से 
उत्पन्न हुईं। फलत; दोनों धर्मों में द्वेत ( वहदत ) और श्रद्ेत ( सनकी ) 
संप्रदाय प्रकट हुए श्रोर फलस्वरूप गंभीर विवेवनाध्मक साहित्य की भी रचना हुई । 


यद्यपि आठवीं शत्री (ई० ) में ही मोश्रतज्ञजा अलजादीज दाशंनिक दृष्टि 
को | की श्रोर मुह्लिम विचारकों का ध्यान खींचने लगा था, तथापि उसका विशेष 
प्रयोग नवीं शती में याकूब अल किंदी ने किया श्रौर ९०० से अधिक ग्रंथ लिखे | 
उसके मत के श्रनुतार एकमात्र अव्यक्त निगु ण सचा परात्पर स्वयंभू की है ; स्वेच्छा- 
लुसार वह व्यापक चेतना ( अकलकुल ) का आविर्भाव करता है, जिससे विश्वात्मा 
( श्रक्‍्ल फश्माल ) तथा प्रकृति तल प्रकट होते हैं। विश्वात्मा अ्रमर श्रोौर शाश्वत 
है; उसी से जीवों का परिस्फुरण होता है जो शरीर में बँध जाता है, कितु प्रपत्न 
द्वारा उससे मुक्त ह+र पुन. विश्वात्मा में श्रंतर्धान हो जाता है। प्रकृति तत्व से 
( मादाऊला ) रूप, गति, काल, श्राक्रश आदि की सृष्टि होती हैं । 


दूसरा, किंतु तत्वद॒र्शन में श्र्मणी, दाशंनिक श्रबू नद्षमोहम्मद फाराशत्ी 
(६५० ई० ) है। अनेक शास्त्रों फा श्रध्ययन कर वह इस परिणाम पर पहुँचा कि 
शान के ही द्वारा सत्याप्मकफ ईश्वर का दर्शन संभव है, किंठु पूर्णकाम श्र्थात्‌ पूर्णता 
की सिद्धि प्रेमाशक्ति से ही प्राप्त हो सकती है। मीतिक प्रेम और शरीरजन्य मोह जीव 
फो नीचे की श्रोर पसीटत हैं । वासनाओ्रों के अनेकानेक पर्द जीव को ढके हुए 
हैं। यावन्ममत्वमिदमात्मन इन्द्रियार्थ माया वलम्‌ भगवतों जन ईश परयेत्‌ तावन्न 
संकृतिरसौ प्रतिसंक्रमेति ।” (भागवत) | आ्रावरणों का श्रपहरण हो शाने पर दिक्‍्काल 
श्रविन्छिनन परात्पर का श्रनुभव होता है श्रोर यह रहस्य खुल जाता है कि ज्ञाता, 
शेय श्ौर ज्ञान श्रय) प्रेय, प्रेम और प्रेमी वस्तुतः एक ही हैं। दिककालायनव 
चिछुब्नानन्त चिन्मात्र मूर्ये । स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे?” (भर्तृहरि) । 
फाराबी में स्याय और वेदांत का गंभीर तथा सुंदर समन्वय है। बह ज्ञान, 
कर्म श्रोर भक्ति के समुच्चय का समथक प्रतीव होता है। उसकी धारणा थी कि 
जो तत्व ब्र्लांड ( आलमे श्रकूषर ) में हैं थे द्वी पिंड श्र्ांत्‌ मनुष्य ( आलमे 
भ्ररुगर ) में हैं। सिद्धांततः व्यक्त और श्रव्यक्त में गूढ़ और तात्विक संबंध है। 


भारतीय और इत्लामी तत्वचितन की मूलभूत एकता ७ 


फिर भी सत्यात्मक परात्पर से न तो विश्व प्रथक्‌ है और न वह केवल विश्वरूप 
अथवा +िराट्‌ रूप हे। वस्तुतः बह विश्व का उत्कतमण करके अित्य, श्रनंत और 
अद्यय ( लाहूती ) स्थिति में श्रात्मस्यित है। 


उपयुक्त दाशंनिक धारा का सागोपाग निरूपण (१३वीं शती (ई० ) में 
मुहीउद्दीन इब्न श्रल अरबी ने किया। उनके सिडात का भी साराश यह था कि 
जाता, शान और शेय वस्तुतः एक ही हैं। फलतः थ्रव्यक्त जब व्यक्त होता है तब 
ब्रक्माउ का श्राविर्भाव होता है। जो तल अक्षाइ में हैं, वे ही पिंड ( मनुष्य ) में 
हैं। अ्रतएव सिद्धाततः परात्पर से न तो विश्व थक है और न वह केवल विश्व- 
रूप है। वस्तुतः वह विश्व का उत्कमण करके श्रवित्य, अव्यक्त, अनत और श्रद्वय 
स्थिति में आप्मस्थित है | 


इब्ने अरबी की धारणा भें जगत्‌ एक लच्छेदार स्वप्न है। ईश्वर के सत्य 
शान की वह परछाई' है। गोस्वामी तुलसीदास के कथन 'यत्सत्वादमभैब भाति- 
सकलम! का पूरा समर्थन उसके सिद्धात से हो जाता है। इसके सिवा और मी 
अनेक बातो में, जैसे जीव स्वतंत्र हे श्रथवा परतंत्र, दया धर्म इत्यादि विषयों में 
बहत कुछ समानता हे। इच्ने श्ररत्री के सिद्धात को कुठु लोग श्रद्देत श्रोर कुछ 
विशिष्टाह्तपरक मानते हैं। इसमें कोई श्राश्चर्य नहीं। श्री फोकिलेश्वर शास्त्री ने 
शकर के मत फा एसा निरूपण किया है जिमसे उनडे शोर रामानुज के मतो की 
विभाजनरेखा मिटती सी जान पड़ती है। सृष्टि के आविर्भाव श्रौर तिरोभाव का 
वर्शान करने में इब्न श्ररयी ने श्वास गिःश्वास की प्रक्रिया फा भी सकेत किया हैं । 
उन गहन विषयों फो ठीक ठीकू समभने के लिये गहरे ऊहापोष्ट की श्राव- 
श्यकता है । 


इब्ने अरबी के सिवा इब्ने रशश्द ( १२वीं शती ) झ्रादि ने अपने श्रपने 

ढग से निरूपण फिया हे | अ्रबूश्नली इब्ने मस्कवेइइ ( ११वीं शती ) फे विचार 
विशिष्टाद्ेतपरक हैं। अपने अर्ड ऐश्वय से खुदा ( स्वयंभू ) प्रह्ृति फो पैदा करता 
है जिससे फिर बहुलता का परिस्फुटन होता हे । जब वह्ट प्रकृति की शऔ्रोर प्रेरित 
करता हे तो तसार उत्पन्न होता है श्रौर ज्त्र मिदृत्ति चाहता है तब सब लीलाओ 
का संवरण हो जाता है । इब्नेसिना ( १०वीं शती ) तथा मुल्ला अ्रब्दुरंज्जाक 
लाहिजी के झनुसार परात्पर के विविध प्रकारोीं के श्राविर्भाव से ही सृष्टि श्रर 
संसार होता हे और तिरोभाव से लय हो जाता है। शुद्धाद्वेत का सिद्धात शहा- 
बुद्दीत सहरवर्दी मकतूल ( ११४४-१२३४ ) के दशन में मिलता है। उसके अनु- 
सार संखति को इंश्वर की छाया या प्रकार मानते हैं। इंश्वरीय तेज के प्रतिबिंब 
अनेकानेफ रूप रग में जगमगाते हैं। जीव में उसके प्रशाश की अधिक छुटा है 


द मागरीप्रचारिशी पत्रिका 


ओर जड़ में कम, फितु है एक ही रत्व | फ्लत जितने व्यापार ससार में हो रहे हैं 
दे शुद्ध व्यवत्यिति की काले पट पर छाया से हैं | 


मध्याचाय का सा दत अथवा त्रिफ्सिद्धात इब्न दश्द (१९वीं शती ) 
की रचना में दिशाइ देता है। उसके श्रनुसार प्रकृति अ्रनादि है। इृश्वर उसे 
जब अनुप्राशित कर देता है तन वह विविध रूपा और नामों से खुल जलती है। 
उसी प्रक'र चतन्य भी झत्नाशी है, जिसकी कला जीव में तब दिसाइ देती है 
जन्र वह शरीर में भ्रटक जाता है । कुल विद्वानो का यह मत ह कि इब्न अ्रल श्रदबी, 
शेख श्रकबर अ्ररबी ओर शेस अहमद मुजद्दिद ( १६वीं १७वीं शती ) का भी मत 
वही था जो रामासुज का, किंतु श्रागे चलकर मुजदिद ने सत्ता की वास्तविक और 
प्रातिभमातिक दो रूपी म कल्पना की जिसकी तुलना मलाचाय के सिद्धात से की 
खा सकती है | इस सग म यह कहना उपयुक्त प्रतीत होता है कि भीचेतन्यदशन 
के अनुसार इश्वरानुभृति की जो तीन उत्तरोत्तर महत्व फी सीढियाँ हँ--ब्ह्, 
परमात्मा, भगवान्‌---उसी क्रम को शेख अ्रह्मद सरहिंदा ने भी निरूपित किया ह। 
भारत के दूसरे धमाचाय शाह वलीउल्लाह ( श्णयवी शती ) के ब्िरम 
बासतविक तथा प्रातिभातिक सत्ता मे केपल शब्दों का भेद है, न कि तात्विक तश्प 
का । विषय दु&ह्द हे, किंतु सर श्रदमद हुसैन के श्रनुठार श्रनुमान हांता है कि 
उनका मत रामानुन्न ऊ॑ सिद्धात स अधिक मिलता लता ई |) सर अहमद हूपैन 
के श्रनुसार इब्रगल अरबां का सिद्धात शाकर श्रद्देत से, शेत अहमद सरहिटो 
का मध्वाचाय कं द्वत सिद्वात से श्रौर शाह वलीउल्लाह का रामानुज क॑ मत से 
तालिक समानता रखता दे | यह स्मरण रखना चाहिए, कि कैब त दा एक दाशनिका 
को छोड़कर इस्लाम पम क॑ जितने दाशनिक हुए हैं वे इश्वर की ध्रव, शाश्यत 
सत्ता मानकर चल हैं। भारत में साझ्य को भी सेश्वर बनना पट्टा | (हम अदर 
ओस्त? तथा “अदर हम आस्‍्तः के पिश्वासमाग पर हिंदू ओर मुप्नलमात्र दोना 
यात्रा करते रहे हैं । 


दाशनिक दृश्ि को छोड़फर यदि साधना की श्रोर ध्यान द ता वहाँ भी हिंदुओ 
और मुसलमानों के त्िचार एफ दूसरं से बहुत मिलत हैं। अबूधक्र, इन्नेबज्जह 
(१२वीं शती ने त्याग तप, ज्ञान, भक्ति श्रोर कम के योग का महत्व श्रौर उनकी 
आवश्यकता का वणन किया है। उसी शती में इन्ने तुपेल और इब्ने वाजह 
ने शान को इतनी प्रयानता दी है कि उसकी सिद्धि से ही, बिना धमग्रथों की 
सहायता के, मतुब्ब पूणुत्रा को प्राप्त कर लेता है। एसी ही मनोभावना के 
उन्मेश में नगीरी नेशापुरी ने लिखा है " किताब इक्त दो मिल्लत अस्वानद 
श्रादमी श्रामेस्त | न ज्वानद ताजजुग वे आशनाइ दास्तनशरा | 


भारतीय और इस्लामी तत्वचिंतन की मूलभूत एकता है 


सूर्फ मत का आरंभ मिस्र देश से माना जाता है, किंतु उसका विकास 
परिचम एशिया, ईरान श्रौर तूरान में विशेष रूप से हुआ | यह स्मरण रखना 
चाहिए. कि परिचमी ईरानवाले अपने धम के अलावा भारतीय तथा पाश्चात्य 
देशों के मतों भश्रोर उनके सिद्धांतों से भी परिचित ये। सूफी मतावलंबी प्रारंभ में 
त्थाग और ईश्वर के भरोसे पर धार्मिक श्रादेशों का प्रतिपालन करते ये। उनको 
नरक की यातना का अत्यंत भय था | प्रलयातर न्याय का ध्यान आते ही थे भय 
से विकृंपित हो जाते ये : भयात्‌अग्निस्तपति भयात्तपति सूर्य: भयात्‌ प्राणशश्च 
वायुश्च मृत्युधांवति | 

नवीं शती में खुरासन के सूफी अबुलहुसैन मूरी ने यह घोषित किया कि 
ईश्वर का ज्ञान ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होता है; बुद्धि, कमंकांड, दर्शनशास्त्र 
या विजशान से वह प्राप्त नहीं होता । इईंश्वर के प्रति भक्ति, पवित्र भावना और 
सदाचार मनुष्य को उस ज्ञान का पात्र श्रवश्य बना देते हैं। उसी शती में बल्कव 
के सूफी यहया मश्राज ने कह्टा कि सच्चा सूफी वह है जो इंश्वरप्रेम में हतना लीन 
हो कि उसे न वर्तमान और न भविष्य, संसार में अथवा उसके पार किसी स्थिति 
या श्रन्य गति की परवा हो। सासारिक सुख क्या वह स्वर्ग तक की कामना 
नहीं रखता प्रेमावेश ही प्रेमी का सबस्र है। बायजीद बुस्तामी के श्रनुतार ईश्वर 
के प्रेमी में उदारदददयता और दैन्य स्वतवावतः ही ञ्रा जाता है; यस्थास्तिभक्ति 
भंरावत्य किंचना सर्वेगुणाः तत्र समासते सुरा; भारा । 


सुफीदशंन के श्रनुसार ग्रात्यंतिक सत्ता ज्ञान, ज्योति और सौंदय्य की 
पराकाष्ठा है | सौंदर्य का स्वभात्र अपनी सुंदरता को व्यक्त करना है। द्वैत मत्त 
के सूफी संसार को सत्य मानते हैं, मायिक नहीं। सौंदर्योपासना भक्त का गुर 
श्रौर स्वभाव है। चूँकि मनुष्य में तामतिक, राजसिक और सालिक्‌ अंश होते 
हैं, अतएव उसे साधन द्वारा नियंत्रित कर गुरु के निरदेश से श्रपनी प्रव्नसियों को 
शुद्ध या प्रखर करना आवश्यक है। सविधि कम, ज्ञान के द्वारा मनुष्य जब 
अपनी बुद्धि और हृदय को शुद्ध फर लेता है और भक्तिभाव से ओतप्रोत हो 
जाता है, तब भगवत्कृपा का द्वाव एवं सलाव द्ोता है जिससे परमात्मा का आ्रावेश 
द्वारा साक्षात्कार श्रीर विभोर तन्‍्मयता का प्रसाद प्राप्त होता है। सूफियों के 
“इन्सान कामिल' फी कल्पना हिंदुश्नों की पुरुषोत्तम कल्पना से अ्रनेकांशों में 
मिलती जुलती है। भारत और श्ररत्र का भ्रमण तथा गंभीर चिंतन करके 
अब्दुल्करीम जीली ने ( १३६५ ) परात्पर के विभिन्‍न प्रकारों में 'हकफीकते मोहम्मदी! 
श्रथोत्‌ मुहम्मदी मतत्व सत्ता की संस्थापना की और उसफो “अ्क्ल श्रव्वल? या 
'रहुल कुदूस” का पर्यायवाची घोषित किया । उस तालिक कलासंसार का प्राण 
आत्मा है जो संसृति के चक्र का परिचालन करता है। इस विच्रधारा में महा- 
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यानिक तथा पौराणिक अक्तारवाद की बहुत कुछ समता भमलकती है। यह 
विचारणीय विषय है कि उस काल में योरप से लेकर भारत तक भक्तिमा्ग का 
विस्तृत और वेगवान्‌ प्रवाह होता रहा | हिंदू और मुसलमान दोनों गंगा यमुना 
की तरह अयवा सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदो के समान मानसरोबर से चलकर सांस्कृतिक 
सागर में मिलने के लिये प्रगतिशील थे | 


सबंदश नों का अध्ययन श्रौर विवेचल करके उनका समन्वय करनेवाले 
इमाम गजाली ( १०७२-११२७ ) हुए. जिनकी विद्या और अनुभूति का संमान 
थाज तक होता चला आ रहा है। उन्होंने और इमाम फसरुद्दीन राजी ने 
(११६६-११२२ ) बौद्धिक ज्ञान की गति को सीमित प्रमाणित करके नैय्यायिकों 
के धुरें उड़ा दिए हैं। उनके सिद्धांत के अनुसार ईश्वर ही संसार का संचालक और 
नियंता है। श्रलअशरी का कथन है फि ईश्वर संसारचक्र चलाने में फोई विशेष 
कारण नहीं और न उसे कोई लाभ ही है; वह तो उसकी इच्छा मात्र है। यह 
कथन उपनिषद्‌ के सैच्छत्‌ सकाम्यत्‌ु और भागवत्‌ के 'नते भवस्येशमवस्य कारणम्‌ 
विना विनोदम्‌ विततर्क यामहै? ( भाग० ) से चौकस मिलता है। गजाली ने इस 
मत पर शंका की और अभ्पने दाशनिक विचार उपस्थित किए.। विश्वास, श्रद्धा 
और श्रनन्य मक्ति तथा साधनों द्वारा मनुष्य उत्तरोत्तर स्तरों फा शान और अनुभव 
करता हुआ्रा ध्यानावस्थित और समाधिस्थ होकर ईश्वर का अ्रनुभव करता है। 
गजाली भी कार्यकारण की अनिवायंता के कायल न थे। ईश्वर पैगंबरों 
तथा सुपात्रों श्रादि को स्वयं अपनी सत्ता का उद्घाटन करा देता है। जीव और 
ईश्वर में आध्यात्मिक संबंध है क्योंकि उसमें ईश्वर का लघुतम प्रकाश प्रतिष्ठित 
है। सृष्टि इंश्वर का श्रंश नहीं, बल्कि उसकी रचना है | लोक तीन हैं। इंद्विय- 
ग्राह्म लोक आलमे मलकूज है जो परिवतनशील है। तीसरा झ्रालमेफलकूत है 
जिसमें जीवतल् निवास करता है और जो पर यतंनशील नहीं, और दोनों के 
मध्य में झ्रालमेजबरूत है। कुरान जबरूत लोक में और इस्लाम मलकूत लोक में 
प्रतिष्ठित हैं। तीनो छोक एक ही समय में विद्यमान्‌ रहते हैं। पात्रता के श्रनुसार 
उनका बोध मनुष्य को होता है | कार्याकार्य का शान इंश्वरप्रदर्त धरंशान से ही 
प्रास होता है। 
अद्वेतवादी मोऐहिद दार्शनिक परमात्मा फो श्रशरीरी मानते ये और उन 
लोगों का विरोध करते थे जो उसकी सावयव कल्पना कर तजसीस का पोषण करते 
थे | मोऐहिद हब्ते जमूरत का सिद्धांत था कि ईश्वर के गुण को कहपना भ्रमात्मक 
है, बस्तुतः जिन्हें लोग गुण समझते हैं वे ईश्वर के नाम हैं। वेदों की 
तरह बा की कल्पना '"नेति नेति? अर्थात्‌ “यह नहीं, ऐसा नहीं?, कहकर ही 
संमव है। 


भारतीय और इस्लामी तत्वचिंतन की मूलभूत एकता श्र 


उपयुक्त विधय के संकेत मात्र से यह अनुमान सरलता से किया ला 
सकता है कि हिंदू और मुसलिम विचारधाराओं में कितना घनिष्ट संबंध है । 
इस प्रसंग में जितना पैठा जाय उतना ही अधिक सामीप्य प्रतीत होता है ! 
सिद्धांतनिरूपणों की शेलियों तथा चर्यायों एवं साधनों में योढ़ा बहुत भेद होना 
संभवतः विषय एवं विधान के लचीलेपन और बैचिच्य का थोतक है, न कि 
सिद्धांत, विश्वास और ध्येय फा जिनमें एकरसता है। दर्शन तथा साधनों के 
झांदोलन और उनके विविध स्वरूपों पर जमंन, फ्रॉंच तथा अंग्रेजी भाषा में 
तो कुछ लिखा गया है, किंतु हिंदी और संभवतः उदू' में भी गवेषणापूर्ण 
प्रामाणिक ग्रंथों की कमी बहुत खटकती है। दाशंनिक तथा भावप्रधान श्रनुभवों 
का समुचित ज्ञान हमारी मध्ययुग ( १०वीं से श्८ वीं सदी तक ) की संस्कृति, 
साहित्य, कला एवं भावनाओं के ठीक ठीक मूल्यांकन के लिये आवश्यक है | इसका 
अध्ययन ज्ञानसंव्धन के साथ ऊँचे स्तर का मनोरंजन और व्यावहारिक 
लाभ प्रदान करनेवाला होगा | 


सिद्धांतों और दाशंनिक विचारों के प्रसंग फो छोड़कर यदि आप उनके 
श्राचारदर्शन का अत्रलोकन करें तो उसमें भी बहुत कुछ समता दिखाई देगी। 
बिस प्रकार हिंदू वेंद को वैसे ही मुसलमान कुरान को ईश्वर का अनुशासन 
मानकर उसफो श्राचारशासतत्र का ग्राधार या मूल मानते हैं। हिंदू श्राचारधमं 
को प्रथम स्थान देते हैं ओर मुसलमान भी उसका पालन प्रत्येक व्यक्ति के लिये 
झावश्यक सानते हैं। श्रद्धा, विश्वास, संध्यावंदन ( नमाज ), ब्रत उपवास 
( रोजा ), दान ( जकात ), तीर्थाटन ( हज ) सिद्धांततः दोनो मानते हैं, यथ्यपि 
उनकी विधियों श्रोर बाइरी रूपों में श्रपनी श्रपनी विचित्रताएँ हैं। जिस प्रफार 
हिंदू धमंविचारक कतंब्य, अकतंव्य तथा गुण-दोष रहित फर्म मानते हैं, ठीक उसी 
प्रकार मुसलमान भी फर्ज, नारवा, फासिद, हरास तथा मकरूह श्रर्यात्‌ जिनका 
करना वर्जित तो नहीं, किंतु उनका विचार न करना श्रन्छा है। गुनाह कबीर श्रौर 
गुनाह सगीर श्रर्थात्‌ महापातक तथा पातक का विचार पातकविनिश्चय में किया जाता 
है। गुनाह सगीर का हार्दिक तोता ( प्रायश्वित ) से, जुरमाना या हरजाना देने से, 
कुछ शारीरिक और कुछ मृत्युदंड से, श्रोर घोरतम पातक नरकयातना ( दोजख ) 
से दूर होते हैं। कुछ ऐसे पाप भी हैं जो प्रायश्चिच से भी दूर नहीं होते। पाँच 
महापातकों में हैं --- सुरापान, ब्रह्महत्या, भयंकर व्यभिचार और चोरी। 
मनुस्म॒ति के ब्रनुतार उपपातकों की संख्या कम से कम २२ है जिनमें नाच गान 
का पेशा, ठगी, सूदखोरी, व्यभिचार इत्यादि हैं। यदि स्मृतियों में दी हुई पातको 
की तालिका से फिक्‌ की तालिका का मिलान किया जाय तो सिद्धांतों तथा 
व्यायहारिक विचारों के बहुत बड़े अंश में एफसूत्रता और समानता दिखाई देगी। 
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मुसलमानों और हिंदुओं के कुलगत श्ौर सामाजिक व्यवहारों तथा 
विचारों में एक सा ही आदर्श दिखाई पढ़ता है। माता पिता और बड़े बूढ़ों का 
संमान, मादक द्रव्यों का त्याग, वैवाहिक जीवन, अतिथिसत्कार आदि अन्यान्य 
बातों में इतनी समानता है, मानो दोनों एक ही वृक्ष फी दो विभिन्न शाखाएँ हों । 
समाजशाऊ्त्र के विद्वानों को चाहिए कि वे इस विषय का सांगोपाग ह्रध्ययन करके 
प्रामाणिक प्रंथों का प्रकाशन करें । 


यद्यपि श्रभी कोई प्रामाणिक सुबोध पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई, तथापि 
इतिहास के निरीक्षकों को शात हो गया है कि हिंदू और इस्लाम के राजनीतिक 
संगठन में भी बहुत सादश्य है। 'राजा प्रशास्ति धर्मेंण स्वकरमनिरता प्रजा? दोनों में 
घटता है। जिस समय तुर्क लोग इस्लाम धर्म फो लेकर भारत में आप उस समय 
तक जनतंत्रात्मक सिद्धांत मुसलमानों श्रौर हिंदुओं में अ्रस्तप्राय हो चुका था। 
यथपि मिन्न भाषाभाषी होने के कारण संज्ञाओं और शब्दों में मेद है, तथापि 
शासन और अनुशासन के सिद्धांतों श्रौर संगठन में गहरी समानता है। दोनों 
में शुण दोष भी एक ही प्रकार के मिलते हैं । 


अशिछ्धितों की तो चर्चा ही दूर रही, श्रच्छे शासे पढ़े हुए छोग हमारी 
विभिन्नताओों से श्रधिक परिचित हैं, जिसके श्रमेक कारण हो सकते हैं। किंतु 
समानताओं का यथार्थ शान न होने से उनकी धारणाएँ असंतुलित और श्रांति- 
ख्रनक हो गई हैं। कुछ शोचनीय कारणों से, जिनमें श्रज्ञान तथा दुराग्रह फी 
विशेष प्रधानता है, हिंदू मुसक्लमान श्रपनी मूलगत धार्मिक और सांस्कृतिक तथा 
सामाजिक एकता का यथावत्‌ स्वरूप देख नहीं पाए और अपने बास्तविफ रूप फो 
नहीं पहचान पा रहे हैं। इसी फारण उनकी राजनीतिक श्रौर श्रार्थिकर समस्याएँ 
उल्लक सी गई हैं। इस भ्रमजाल का निवारण साहित्य और सत्यशान से हो सकता 
है। मैं असत्य का प्रचार करने का पक्षपाती नहीं हूँ। यदि उससे कोई लाभ भी 
हुआ तो वह छणिक 'होगा और मेद खुल जाने पर उसकी प्रतिक्रिया भी श्रच्छी 
नहीं होगी । व्यक्ति ग्रथवा समाज का जीवन सत्य श्रौर सहानुभूति की श्राधारशिला 
पर ही मजबूती श्रौर स्थायी रूप से रखा जा सकता है | 


मतमेद, वेशभूषा, रीतिरिवाजों की मिन्नता पर तो राजनीतिक तथा श्रार्थिक 
स्वार्थ के लिये जो संघर्ष हुए हैं, और दोलों मतावलंबियों को जो उससे हानियाँ 
हुईं, और हो रही हैं उनको बिसारने भ्रथवा उनपर डटे रहने से किसी का भी 
ल्ञाभ या उपकार न हुआ और संमवतः न होगा | यह भूलना न चाहिए कि ऐसे 
संघर्ष मुसलमानों में भी हुए हैं श्रोर हिंदुओं में मी | फिर भी यह झावश्यक नहीं कि 
उनके कारण हम धार्मिक भावना, संस्कृति तथा सामाजिक व्यवहार आदि लौकिक 
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एवं पारलौकिक विषयों की ओर से विरक्त रहें और एफ दूसरे को समभने और 

पहचानने का प्रयत्न न करें । हिंदी तथा उर्दू के साहित्यसेबियों श्रौर विद्याविलासियों 

को यह काम शीघ्रातिशीत्र उठाना चाहिए | वैज्ञानिक और दाशंनिक दृष्टि और 

सत्यनिष्ठा से यदि हिंदू और मुसलमान इस ओर प्रयत्न करें तो इमारा वाहमय 
! लोकोपकारी भी हो सकता है । 


शब्ददशन 
रामस्वरूप शास्त्री 


झनादिनिधन अह्य शब्दतत्वं यदत्षरम्‌ | 
बिबतंते5थंभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥ 
--भतृहरि : वाक्यपदीयः 

उत्पत्ति और बिनाश से रहित श्रतएव नित्य 'पश्यंती” वाणीरूप शब्दतत्व 
ब्रक्ष है। जो प्थयफ्‌ “क, ख, ग''"“*"? इत्यादि वर्णुरूप, बैखरी वाक्‌ का 
निमित्त होता हुआ भ्रविद्यारूप बाह्य श्रथ की वासना से 'कमल, खनन, गगन - -! 
इत्यादि शब्दों के रूप में भासमान होता है| 

अतएव शब्द और श्र्थ उभयरूप और पूर्वभाव श्रपरमाव से रहित 
जिसका क्रम है, ऐसे “शब्द” नाम के तत्व से विफारजन्य जगत्‌ की उत्पत्ति | 
अथवा व्यवहार प्रवर्तित होता है | 

भावार्थ--सिद्धांत रूप से वाणी तीन प्रकार की है, 'भतृहरि! का भी यही 
मत है । “पश्यंती मध्यमा, वैखरी” इनमें ग्रहण फरने योग्य_वस्तु और ग्रहण करने- 
बाला इन आकारों से रहित, अखंड और पूर्वभाव परभाव इस क्रम से वर्जित 
पश्यंतीरूप वाक्‌ ब्रक्ष है। वही श्रविद्या्वरप और केवल अंतरंगरूप में 
( अंतहन दय में ) दर्शक है अवस्था जिसकी, ऐसे भोगकर्ता के रूप से, शून्य चेतन्य 
मात्र 'जीव” कहा जाता है। यथा-- 

स एवं जीवो विवरप्रसूति:, प्राणेन घोषेण गुद्ां प्रषिष्ट: । 

मनोमयं सूक्ममुपेत्यरूपं, मात्रा स्वरा बर्ण इति प्रविष्ट: ॥ 

भागवत स्कं० ११, अ० १२, श्लोक १७ 

पश्य॑ती ( विंवक्षित पदार्थ को देखनेवाला ) वाफ्रूपी शब्द ही “जीव! 
है, जो ग्रथंकषन की इच्छा से उपलक्ष्ममाय होने पर मनोविज्ञान रूप में 
आस्थासंपन्न होते हुए. मध्यमा वाक्‌ ( शब्द ) कह्ा;जाता है श्रौर वद्द मध्यमा थाक 
मुख में प्रात्त होकर विभिन्‍न अर, क, ख, च, त***'** १ इत्यादि बरणों' के 
मिन्न मित्र “कंठ, तालु'**** ? आदि स्थानों में विद्यमान--अ्र, क्'*'*'* 
इत्यादि वर्शरूप वैखरी वार कही जाती है, जो भ्रन्य व्यक्ति को शान कराने में 
समर्थ है। बैखरी वाक्‌ बहिःस्थित श्रर्यों की वासना, जो श्रविद्यारूप है उसके 
द्वारा 'झ्राकाश, कमल, गगन *''*'' ” आदि भिन्न मिन्न आकारों में भावतमान 
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होती हुई “चचुट, ओत्र'**'“*” आदि इंद्रियों से शात होती है। इसी वस्तु को 
अन्य प्रमाणों से रग्् करते हैं, उनके मत में भी पूर्वोक्त वाक्‌ तीन प्रकार का 
है--पश्यंती, मध्यमा, बैखरी । 


शैवदशंनानुयाय्रियों ने यद्यपि 'परा! को चतुर्थ मेद माना है, तथापि 
उसको “पश्यंती? वाक्रूप ही प्रतिपादित किया है, मित्र नहीं। यथा-- 


इत्याहुस्ते परं ब्रह्म यदनादि तथाक्षयम्‌। 
तद॒क्षरं शब्द्रूपं स पश्यन्ती परा हि बाक्‌ ॥९॥ 
स॒ एवात्मा सबदेह व्यापकत्वेन बतते। 
अन्तःपश्यद्वस्थेव.. चिद्रपत्वमरूपकम्‌ ॥२॥ 
तावचद्यावत्पराकाष्ठा यावत्पश्यन्त्यनन्तकम्‌ | 
अक्षादिवृत्तिभिर्दीन॑ देशकालादिशून्यकम्‌ ॥३॥। 
स्वतः... क्रमसंहारमात्रमाकारवर्जितम्‌ । 
ग्रह्मतत्व॑ पराकाप्ठा. परमाथस्तदेव सः॥90॥ 


आरस्ते विज्ञानरूपत्वे स शब्दो5र्थविवक्षया । 
सध्यमा कथ्यते सैब विन्दुनादमरुत्कमात्त्‌ |५॥ 
संप्राप्ता बकत्रकुदर कंठादिस्थानभागशः । 
वैल्लरी कथ्यते सैव बहिवासनया क्रमात्‌ ॥६॥ 
घटादिरूपेव्योवृत्ता गृह्मते चअक्लुरादिना | 
शिवदृष्टि - सोमानन्दनाथ, आहिक २ ॥ 


अक्षर, शशदरूप, परावाकू से श्रभिन्‍्न पश्यंतीवाक्‌ क्षयरहित अतएब 
श्रनादि, नित्य ब्रक्षरूप है | 


चैतन्यरूप और नीलादि रूपरहित, मूलचक्र तथा नामिचक्र में प्रकाशमान्‌ 
अवस्थावाली, समग्र शरीर में व्यापक पश्यंतीरूप बाकू्‌ ही आत्मा! है। नियत 
देश तथा नियत काल से रहित चत्तु श्रादि इंद्वियों के व्यापार से रहित झनंत को 
देखनेवाली, सर्वोपरि अवस्था की सचासंपत्न पश्यंती वाक्‌ है। पू्वभाव अ्रपर 
भाव क्रम से वर्जित, निराकार, परमा्थरूप ब्रह्मतत्व है। वही शब्दरूप शब्द के 
झर्य के कथन की इच्छा से विज्ञानरूप में विद्यमान होने पर विंदु, नाद और पवन 
इस क्रम के अनुसार मध्यमा वाक्‌ कहा जाता है । श्र्थात्‌ प्रथम प्रधान रूप शून्य है, 
द्वितीय नादरूप और तृतीय मसझत्रूप है। फिर वह मुखकुदर में प्रात होकर 
बहिगंत पदार्थों की वासवा से यवाक्रम क्ंठादि स्थानों से संबंधित द्वोने पर बैखरी 
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संज्षा से प्रसिद्ध है, जो 'पात्र, पुस्तक, घट'*'**“” झादि के रूपों में संपन्‍न, चक्छु 
झादि इंद्वियों से ग्रहण का विषय होती है । 


शैष दर्शन के अनुसार समस्त वाडमयजगत्‌ शब्दरूप है और परामशं 
का विषय तथा विश्वरूप है। यह शब्दरूप विश्व यथाक्रम परा में झविकसित, 
पश्यंती में विकासोन्युख्व॒ एवं मध्यमा में विकसित होता है और बैखरी में प्रथक्‌ 
प्यक्‌ परामश्श के रूप में विकांस को प्रात होता है। परा वाक्‌ का रूप 
रहस्यात्मक, चैतन्यस्वरूप तथा नित्य है, जिसे (महासचा! भी कहते हैं । 


शब्द के समस्त वाच्य अथ और वाचक रूप, परा के अंतर्गत क्रमरहित 
होकर विद्यमान हैं और श्रनभिव्यक्त हैं; पश्चात्‌ श्रमिव्यक्त होते हैं बैखरी द्वारा, 
जैसे मयूर के अ्रंडे में नील पीत श्रादि वर्ण और रस पहले श्रमिव्यक्ति रहित होते हुए 
पश्चात्‌ अभिव्यक्त श्रथता स्फुटित होते हैं उसी प्रफार समग्र वर्शावली परा के 
अंदर निविष्ट है। इस प्रकार वाक्‌ तत्व और चेतन्य तत्व दोनो एक ही हैं। शक्ति 
और शक्तिमान्‌ में श्रभेद दिखाई देने से वाकू और शिव अमिन्‍न हैं, एकरूप हैं | 
थऔैब प्रत्यभिशञादशंन” में इसका स्पष्टता से निरूपण किया गया है : 


चितिः प्रत्यवम्शोत्मा परा बाक स्वस्सोदिता । 
स्वातत्त्यमेतन्मुस्य॑ तदैश्वयय.. परमात्मन: ॥१॥ 
या स्फुरता महासत्ता देशकालाविशेषिणी | 
सैषा सारतया प्रोक्ता हृवयं परमेष्ठिनः ॥२॥ 


विश्वव्यापी शब्दव्यापार का बोधक अनाइत शब्दरूप भी परा बाक्‌ है। 


भर्तृहरि ने इन तीनों वाणियों के पारस्परिक मिन्‍न रूप को निम्नलिखित 
प्रकार से स्पष्ट किया है; 


बेखयो मध्यमायाश्य पश्यन्त्याश्चेतदद्धु तमू। 
अनेकतीथभेदायारत्रयोी वाचः पर पदम्‌ ॥ 


तीनों में स्थानों के मेद से भेद है। बैखरी का स्थान प्राण, मध्यमा का 
स्थान बुद्धि, पश्यंती का स्थान द्वदय है। वक्ता से मिन्न भ्रोता के ओतर 
का विषय श्लिष्ट और व्यक्त बर्णंवाली तथा धसंपन्न साधुभाव वैखरी है। और 
जिसका उपादान कारण केवल वह बुद्धि है जो सृह्म प्राण के व्यापार का अ्रनुगमन 
करती है, वह मध्यमा वाक्‌ है। विशुद्ध और संनिविष्ट शेय आकार से संपत्न, बाह्य 
आकार से रहित, समस्त स्पष्ट, संसष्ट और प्रशांत पदार्थों का प्रत्ययभात रखनेबाली 
पश्वती वाफू है। इन तीनों का सर्वोत्ृष्ट बोध्य स्थान अथवा ज्ञान का हेतु 


है 
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'व्याकरण' है। व्याकरण के द्वारा ही इनफा समीचीनता से बोध हो सकता है 
अन्यथा नहीं | 

इन तीन वाचाओ के विषय मे अ्रन्य विद्वानों का भी ऐसा ही कथन 
है। यथा--- 


स्थानेषु बिद्ृते बायौ कृतवर्णपरिग्रह्दा | 
वैख्री वाक प्रयोक्‍त शां प्राणइृत्तिनिबन्धना ॥ ॥॥ 
केबल बुध्युपादाना कऋ्रमरूपानुपातिनो । 
प्राणवृत्तिमतिक्रम्य मध्यमा बाक प्रवतंते ॥२॥ 
अविभागा तु पश्यन्ती सवंतः संहृतक्रमा ॥ 


कंठ, तालु श्रादि स्थानों मे स्थिति होने से श्ौर उनमें श्रमित्रात के लिये 
निरुद्ध होने पर 'क, ख, ग......? श्रादि वर्णों के स्वरूप का परिग्रहण वैखरी 
वाक द्वारा होता है। 

वे बरी शब्द की व्याग्व्या इस प्रकार की जाती है -- 

धविशिशया खराया खरावस्थाया स्पष्टरूपाया भत्रा! इति वैखरी -- जयंत 
भट्ट | श्रथवा -- 


'वरिखरेषु कणउताल्वादिषु स्थानेषु भवा बेखरी? श्रथवा “विखरे इन्द्रिय 
संघाते भा! इति वैखरी |--श्रभिनवगुस्पाद । 

इन तीन प्रकार की व्याख्याओं से स्पष्ट है कि 'क, ख, ग,..... . * आदि 
वर्णों का उच्चारण और ग्रहण वैखरी वाकू से ही साध्य है। ऋग्वेद में वाक्सूक्त 
की ऋचा से भी यह वस्तु सिद्ध है :-- 


धृत्ते बच्चे नियता मिमीते गौः” यहाँ वृक्ष शब्द शरीर श्रर्थ का वाचक है 
जैसे “द्वा गुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते”, इस श्रुति में बच्ष शब्द 
शरीर श्र का बोधक है। 'गी? शब्द वाणी श्र्थ का बोधक है, जैसे पविना 
गोरसं को रसः परिटतानाम? में गो शब्द वाणी श्रथ का प्रतिपादक दे । 
'गोदोहमास्ते! मे गो? शब्द “नारायण हरि! का बोवक है, किसी विशिष्ट भिक्तुक 
के भिन्नाफाल के लिये। 

वृ्षे इच्ते -- प्रत्येक जीवित शरीर में पश्यंती श्रोर मध्यमा नाम की वाणी 
यथाक्रम नाभि और द्वदय में नियम से निरंतर रहनेवाली, कंठ, तालु श्रादि स्थानों 
द्वारा आविभूत होकर श्रोम्‌ श्रौर श्रोम्‌ आदि शब्दमात्र की वाचक बैखरी वाणी 
है। मनुष्यमात्र वैखरी वाणी बोलते हैं। प्राणवायु मे निबद्ध होने से प्राणवायु 
का व्यापार ही जिसका कारण है वह स्वरूप वैखरी वाक्‌ का है। यह वाक्‌ 
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प्राथमय है। निम्नलिखित उद्धरण भी वैखरी वाणी को प्राशमय प्रतिपादित 
करता है; 

अ्रथाध्यात्म॑ वागेवर्कप्राणः ताम तदेतदस्थामृच्यध्यूढं साम तस्माइच्यध्यूढं 
साम्र गीयते, वागेव सा प्रार्णोमस्तत्साम || छा० अ० १ ख० ७ | अर्थात्‌ आत्मा 
में संबंधित वाणी ही ऋचा दै | पहले ऋचा का ही आ्राविर्भाव हुआ, वह प्राण है 
साम का, जो इस ऋचा में श्रधिष्ठित साम गाने का विषय है। इसलिये बैखरी 
वाणी प्राशमय है| प्राण का व्यापार ही इसका फारण है। द्वुदय में जिसका 
संकल्प होता है और कर्ण इद्विय से ण््यमाण वर्णों की श्रभिव्यंजना से जो रहित 
है, वह मध्यमा वाकू कही जाती है | उसका उपादान कारण केवल बुद्धि है। और 
यह वैखरी वाक्‌ के समान प्राणव्यापार की देतुरूप से अपेक्षा नहीं रखती । प्राणो 
में स्थित होने से वर्णों के क्रम की धारणा इसमे श्रवश्य है और इसका आधार- 
स्थान मन ही है। पश्यती और वैखरी के मध्य में रहने से इसकी मध्यमा 
संशा है । 

पश्यंती वाफ्‌ू का स्वरूप स्वयंप्रकाशमान और शानस्वरुप है, जिसमें 
अर्थ और शब्द के विभाग फा श्रवभास नहीं होता श्रौर जिसमें श्र भोर शब्द के 
देशकृत और कालक्रम का अभाव है। यह शेय श्रौर श्ञाता के मेद से रहित 
अतएब सूदम एवं दुलंदय श्रोर श्रपायरहित होने से नित्य है । 


महर्षि पाणिनि ने भी श्रपनी शिक्षा में वैखरी वाक्‌ का स्पष्ट रूप परम सरलता 
क्रौर सुगमता से प्रदशित किया है। यथा-- 


आत्मा बुध्या समेत्या्थान , सनो युझुक्‍्त विवत्षया | 
मनः कायाग्निमाहन्ति, स प्रेरयति मारुतम ॥ 
सोदीर्णा मूध्ल्यभिहतो, बकत्र गपद्य मारुत' | 
वर्शाब्जनयते ॥ पा? शि३ ॥ 
आत्मा बुद्धि से संबंधित होकर शब्दों के श्रथंकयन की इच्छा से मन 
का योग फरता है श्रोर मन शरीर की श्रग्नि जो पेरित करता है | तद्द ब्रग्नि ।ण 
वायु को प्रेरित करती है । वायु ऊध्यंगामी होकर मूर्था में ठक़राकर फिर मुख 
में कंठ, तालु आदि स्थानों के संयोग से “क, ख, च त, प” आदि वर्णों फो 
उत्पन्न करता है | 
इन तीनों वाणियों के विषय में साराश यह है: इनमें प्रत्येक वाक्‌ तीन 
प्रकार की है--स्थूल, सूक्ष्म, परा। इस भाँति वाक्‌ के नौ प्रकार होते हैं। 
स्थूल पश्यंती वाक्‌ वह है जिसमें वर्णों का विभाग नहीं होता और उदात्त, प्लुत 
झ्रादि स्वरों की प्रधानता होती है तथा जिसका रूप संगीत है। गाने की 
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इच्छा होना सूद्रमा पश्यंती का रूप है। जो गाने की इच्छा से रहित और शझ्ञान- 
रूप है वह परा पश्यंती है| जो चम से मढ़े हुए. मुदंग आदि बालों में हाथ की 
चोट से पैदा होनेवाली ध्वनि डैसा है वह स्थूक्ष मध्यमा वाक्‌ है। बाजा 
बजाने की इच्छा ही सूक्ष्म मध्यमा वाक्‌ है। बजाने फी इच्छा से रहित और 
उपाधि से शुन्य शानरूप परा मध्यमा है| वर्णो में परल्पर विलक्षणता शथत्रा मेद 
उत्पन्न करने से स्‍्फुट और क, सर ञ्रादि वर्ण बाक्रूपी स्थूला वैखरी वाक्‌ है। 
बर्णों का उच्चारण करने की इच्छा यूद्धमा वैलरी और घर्णों के उच्चारण की 
इच्छा से मिन्‍न और शानस्वरूप परा वैखरो है ) 
८स्व॒रूपज्योतिरेवान्तः परा वागनपायिनी”' अंतर्गत ज्योति के स्वरूपवाली 
श्रथवा कमी नष्ट न हे नेवाला प्रकाश ही परा वाक्‌ है। इस चौथी परा वाफ्‌ क्रो 
माननेवाले भी कुछ श्राचाय हैं। तथापि अ्रति सूक्ष्मरूपबाली पश्यती द्वी परा है, 
अन्य नहीं। पश्यंती का उल्लंघन करके इससे भिन्न परा वाक्‌ है, यह विवाद 
अथवा विचार ब्यर्थ है । जैसे सगुण और निर्मुण श्रथत्रा पर और अपर भेद से दो 
प्रकारों में वर्शित ब्रह्म एक ही है, उसमें विरोध नहीं है ; उसी प्रकार इस प्रफरण 
में भी गुणसंबंध को छोड़कर विच।रास्पद वाक्‌ कभी पश्यंती संशा से और कमी 
परा संज्ञा से वर्शित की जाती है। प्राचीन वैयाकरण विद्वानों ने पश्यंती और परा 
फा एक ही रूप माना है। तथा हि-- 


इत्याहुस्ते परं ब्रक्ष, यदनादि तथाक्षयम्‌ । 
तद॒च्ारं शब्दरूपं, सा पश्यन्ती परा हि बाक्‌ ॥ 
( शिवदृष्टि-सोमानन्द नाथ, अआरा० २ ) 
वाफ्‌ के तीन मेद होने से बीचवाला मध्यमा बाकू कहा जाता है। पश्यंती 
श्रौर वैखरी के मध्य में स्थित होने से यदि चार भेद होते हैं तो मध्यमा नाम 
संगत नहीं होगा । 


भावार्थ--एक ही वाक्‌ पूर्वोक्त नौ भेदों में नो अ्रवस्थाएँ होने से नो 
प्रकार फी होती है--( १) परपश्यंती, (२) सुक्ष्मपश्य॑ती, ( ३ ) स्थूलपश्यंती, 
(४ ) परमध्यमा, (५ ) सूद्ष्ममध्यमा, (६ ) स्थूलमध्यमा, (७) परवैखरो, 
(८ ) सूक्ष्ममैखरी, (६ ) स्थूलवेखरी । इन नौ श्रवस्थाश्रों के श्रतिरिक्त इनका 
कारणाभूत दसवाँ परा वाक्‌ भी सच्चासंपन्‍न है। इसके तीन भेद हैं। नौ पूर्वोक्त 
मेद और तीन ये; कुल बारद्द भेद होते हैं। ये बारह किरण हैं। वाकूरूप शब्द 
सूर्य है। तथा हि... 


सवभूतान्तरचर:. शब्दत्झात्मकोी.._ रविः | 
भित्वा य॑ बोधसडगेन निगच्छन्त्यविशक्लिता: ॥ 
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समस्त प्राणियों के अंत्गत गतिशील ( चलायमान ) शब्दब्रझरूप सूर्थ- 
विद्यमान है, शानरूपी शस्त्र से उसका मेदन करके बहिगंत तत्वों का निःशंक शान 
प्राप्त होता है। तथावा 'सूय श्रात्मा जगतस्तस्थुषश्न” यजुर्वेंद || श्र« ४ | मं० ७ ।॥। 
सूर्य ही आ्रात्मा है। शान की फिरणों ही आत्मा की शक्ति है, णो सूर्य की किरणों हैं। 
समस्त पदार्थों का प्रकाशक होने से सूय ही शब्दब्रह्मूप और वेदरूप है । 
सोलह कलाओं से संपन्न पुरुष में ( वेदयुरुष में ) पंद्रह कलाएँ परिणंत होने पर 
भी सोलहवीं शानरूप एक कला परिणाम फी साज्ञीभूत है। अ्मृतस्वरूप नित्य 
है । यह दैवी-- देव संबंधी--वाक्‌, योगियों और शानियों के शान का विषय कहा 
गया है। यद्यपि अ्रम्ृतस्वरूप इस वाकू का न तो निरोध संभव है और न विनाश 
तथापि वक्ता के कथन की इच्छा से निरोध का केवल व्यपदेश होता है। निष्कल 
अर्थात्‌ अ्रवयवरद्दित परमतत्व के समान रसभाव को प्राप्त होता हुश्रा श्रनादि 
जो वाकू शब्द श्रौर श्रर्थ का जोड़ा है, निरंजन रागरहित परत्रह्म है। 


वैयाकरशसिद्धांतमंजूषा में नागेश भट्ट का कथन है : 


परा वारूसलचक्रस्था पश्यन्ती नाभिसंस्थिता । 
हृद्स्था मध्यमा शेया बेखरी कण्ठदेशगा। 


मूल श्राधार में ठहरनेवाले पवन से संस्कार की हुई, मूल आधार में रहनेवाली 
शब्दब्रह्मस्वरूप तथा स्पंदम क्रिया से रहित विंदुस्वरूप परावाकू है। नाभि 
तक श्रानेगगली उस वायु से अ्रभिव्यंजित, मनरूपी भूमि में रहनेवाली पश्यंती 
वाकू है। उसके पश्चात्‌ दृदय तक आने वाली, उस बायु से श्रमिव्यक्त मिन्न 
भिन्न अ्र्थों के वाचक भिन्न भिन्न शब्दोबाली स्फोटरूपा, कर्ण-इंद्रियों से 
ग्रहण होने के योग्य न होने से यूृश््म, जप अथवा ध्यान में केवल बुद्धि द्वारा 
ही ग्रहण का विषय मध्यमा वाक्‌ है। उसके पश्चात्‌ मुँह तक आनेवाली श्रौर 
ऊपर फो जानेशल्वी उस वायु से मूर्धा ताढ़ित होती है, फिर वह वायु लौठ कर 
फंठ तालु आदि स्थानों में अभिव्यंजित होकर वाणी ओ्रोता के सुनने योग्य होती है । 
वही बैखरी वाक्‌ है। इस प्रकार वाक्‌ चार प्रकार फी है। यह नागेश मद्ट का 
कथन अ्रन्य वैयाफरणों के अनुसार नहीं है। श्री भतृदरि ने भी वाफ्‌ तीन ही 
प्रकार की मानी है, जिसका पहले कथन हो चुका है। यदि कहा जाय कि ऋग्वेद 
के निम्नलिखित मंत्र का महर्षि पतंजलि ने व्याकरण महाभाष्य पस्पशा आहिक में 
उदाहरण दिया है और उसकी व्याख्या में परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी--- 
ये चार प्रकार कद्दे गए हैं तथा यह निर्धारित किया गया है कि साधारण मनुष्य 
बैखरी ( चठुथं ) वाक्‌ का ही प्रयोग करते हैं। तथा हि-- 
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चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि तानि विदुन्नाद्यणा ये मनीषिणः । 
गुदा त्रीणि निहिता नेड गयन्ति तुरीय॑ बाचो मनुष्या वद्न्ति ॥। 
ऋग्वेद || १। १६४ | ४४ || 


वाणी के परिमापक चार भेद हैं --- परा श्रादि--यह व्याल्या सिद्धांत संगत 
नही है। प्रदीपकार कैयट ने उस मंत्र की इस प्रकार व्याख्या की है --- पद चार 
प्रकार के हैं; (१) सुबंत, (२) तिडन्त, (३) उपसर्ग, (४) निपात। 
इनमें प्रत्येक के परा श्रादि चार चार भेद हैं, उन्हें विद्वान्‌ ब्राझण बो--प्रकृष् 
वैयाकरण हैं--पूर्णतया जानते हैं। वे अज्ञानरूप अंधकार फो व्याकरणरूप प्रदीप से 
विदीर्ण करके उन चारों का शानरूप प्रकाश प्राप्त कर लेते हैं। व्याकरण के 
बोधरूप प्रकाश से शून्य साधारण मनुष्य उन चारों के केवल चतुर्थ भाग का ही 
बोलने में पयोग करते हैं और अन्य तीन भागों के अ्रज्ञान से उनकी चेष्ठा ही 
नहीं करते । 


बेखरी वाक्‌ के स्वसरूपप्रदर्श के श्रवसर पर पहले कट्दा गया 
है कि तीसरा मध्यमा वाकू मसत्रूप दृदयस्थ है बह मरुत्‌ मुख में पहुँचकर बाह्य 
'प्रद पट'*'? आदि पदार्थों की वासना से यथाक्रम कंठ अश्रादि स्थानों से संबंधित 
होकर “श्र, क**' श्रादि वर्णों के उच्चारण का साधन वैखरी वाक्‌ है। यही 
शब्द है। बहिगंत लौकिक किन्हीं पदार्थों का देखना, किन्हीं का स्पर्श, किन्हीं का 
सूँघना, किन्हीं का चखना, कफिन्हीं फा सुनना -- इस अ्रविद्यारूप वासना के द्वारा 
पुस्तक, पुष्प, फल इत्यादि श्राकारों में श्रपने रूप से रूपातर में प्रदर्शित श्रथवा 
परिणत वही वैखरी वाकू--चक्तुः त्वचा, नासिका, जिहा, फर्श--इन इंद्रियों से 
ग्रहण फी जाती दहै। 


वैशेषिक शास्त्र और न्यायशाख्त्र के प्रशेताओ ने कार्यों में फ'रणधर्म का 
समन्वय प्रतिपादित किया है, इसीलिये पार्थिव द्वव्यजन्य घट, पट श्ादि पदार्थों 
को पथ्वीरूप कहा है और जिसप्रकार सांख्यशास््रानुयायियों ने प्रधान प्रकृति का 
परिणाम विकाररूप सुख, दुःख आदि में इनके फारण प्रकृतिरूप का समन्वय 
प्रदशित किया है. उसीप्रकार पुस्तक, पुष्प, फल, घट, पट श्रादि पदार्थों में शब्द- 
रूप का अनुगम श्रवश्य होने से इनका फारण भी शब्द-( बैखरो वाक्‌ ) रूप है । 
पदार्थों में शब्दरूप का अ्रनुगम इस प्रकार जानना चाहिए | महर्षि पतंजलि ने 
आऋलूक! सूत्र के भाष्य में कहा है; चतुष्टयी शब्दानां प्रद्नच्ति--जातिशब्दा, 
गुणशब्दाः, क्रियाशब्दा।, यहच्छाशब्दाश्चतुर्धा।। यथा -- गौ, शुक्लः, चल, 
डित्यः | इनमें जातिवाचक शब्द है गो, गुणवाचक शुक्ल, क्रियावाचक चल और 
संशावाचक (यहच्छावाचक) डित्थ है। पहले तीन शब्द विशेषण हैं, चौथा विशेष्य 
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है--दित्य नाम की गौ (श्वेतवर्शवाली) चलती है | इस रूप में विशेष्य-विशेषण-भाव 
का अवगाशन फरानेबाला इन शब्दों के अर्थों का बो 4--इन चारों प्रकार के शब्दों 
से ही होता है | इसलिये अर्थ शब्द के साथ अ्नुबद्ध है। सत्र प्रकार के शब्दों के 
अर्थ सबंदासब प्रकार से और सर्वत्र अपने अपने शब्दों के साथ समन्वित हैं। 
- कोई मी श्र; किसी मी प्रकार से, कहीं भी श्रोर कमी मी शब्द से पथ श्रथवा 
वियुक्त नही होता | श्रतः शब्द और श्रर्थ का अमेद मानना आवश्यक है। शब्दों 
से प्रतीयमान श्र्थ - समानाधिकरणुता ( एकरूपता ) से अभिन्न प्रतीत होता है । 
यथा -- गौ यह श्र, श्रश्व यह श्रर्थ -- ऐसा बोधदने से शब्द और श्रथ 
फी समानाधिकरणुता ( एकरूपता ) से शब्द श्र श्रथ का श्रभेद स्पष्ट है । 


इस रिद्धांत में यह शंका नहीं हो सकती कि चक्तु आदि इद्रियों के समान 
शब्द अर्थशान का उपाय अर्थात्‌ साधन है। फारण -- भछ्ु, माण, रसन, लक , 
कर--ये इद्वियाँ श्रपने अपने रूप, गंध, रस, स्पर्श, शब्द इन गुणो के यथाक्रम शान 
में उपायभूत हैं। कितु चक्चु श्रादि इंद्रियों की रूपादि से समानाधिफरणता नहीं 
है। पर शब्द श्र्थ क शञान में उपायभूत नहीं है, किंतु शब्द के साथ श्रर्थ की 
एफ रूपता ( समानाधिकरणता ) श्रनुभव से ही प्रतीत होती है। श्रौर श्र्थ के साथ 
शब्द की एकरूपता से भी श्रनुभव द्वारा ही प्रतीति का विषय स्पष्ट है। यह रूप 
है, यह रप है -- यह प्रत्यक्ष श्ञान निविंबाद है। पढज, ऋषम, गंवार, मध्यम, 
पंचम, धैवत, निषाद--हन स्वरो में शब्द के उत्कर्ष से श्रर्थ के उत्कर्ष और शब्दों 
केश्रपकर्ष से भ्रथ॑ के अपकर्ष द्वारा शब्द और श्रथ की तदात्मता प्रत्यक्ष होती है। 
जब बालक को श्रथ॑ के ज्ञान के लिये बड़ो के द्वारा यह व्यवद्वारशान द्ोता है 
कि यह पत्र है, यह पुष्प है, यह फल है, यह पात्र है -- तब बालक को भी शब्द 
के प्रयोग से ही भ्र्थं का बोध होता हे, शब्द के लिखने से नहीं। इससे भी यह 
स्पष्ट है कि शब्द श्रोर भ्र्थ की एकरूपता होती है दोनों में परस्पर मेद नहीं। 


यह कुछ है -- यह निर्विकल्पक ( श्रनिश्चयात्मक ) श्ञान और यह गौ है, 
यह ग्श्व हे --- यह सविकल्पक ( निश्चयात्मफ ) शान शब्द के साथ ही अर्थ का 
बोधक है। “गो! शब्द के चतुष्पाद्‌ व्यक्तिरूप श्र्थ के अथवा “ग्रश्व शब्द के चतुष्पाद 
व्यक्तिरूप श्र के श्रथवा घट, पट श्रादि किसो भी शब्द के अथ के विषय में जब 
प्रश्न किया जाय कि यह क्‍या ई तब गो श्रादि शब्द से ही उत्तर दिया जायगा । 
इसमें शब्द विशेषण झौर श्र विशेष्य होगा । शब्द छी महिमा से प्रकाश होने 
वाले अ्रनुमव से ही श्र बिशेष्य है और शब्द विशेषण है -- यह निर्धारित होता 
है। शब्द ही अर्थ पर आ्रारूद होकर प्रकाशित होता है और जिसपर श्रारूढ 
ोफर शब्द का प्रकाश होता है उसका प्रथक्‌ प्रदर्शन और अनुभव असंभव है। 
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शब्द का ही यह प्रकाश है कि शब्द विशिष्ट श्र्थ है श्रयवा शब्द पर झारूढ अर्थ 
है --- इससे यह निश्चय हुआ कि श्रर्थ शब्द का विवर्त है, कोई श्रन्य वस्तु नहीं 
है। जैसा पशले कहा गया है -- 


विबतंतेडर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः | 
शब्द के विवर्स श्रर्थ को श्रुत्रि भी प्रमाणित करती है-- 
बागेव विश्वा भुवनानि जशे नामेवेद॑, 
रूपत्वेन वब्ृते | बाचा वा इदं सर्व प्रभ्वाति ॥ 


शतपथ ब्राह्मण, प्रथम कोड अ्र० रे ब्रा० २॥ 


वाणी ही समस्त जगत्‌ की उत्पत्ति का हेतु है। शब्द ने समस्त लोको को 
उत्पन्न किया, शब्द का ही अर्थ के रूप में विवर्त है, विवर्त का श्र परिणाम है-- 
जैसे जल मे आावतं (श्रमि), बुदुब॒ुद (बुलबुला), तरंग (लहर,'' 'यह जल के 
विफार जलरूप ही हैं, जल से मिन्न नहीं । ये श्रमि आदि वायु श्रादि की विशेषता- 
रूप निमित से सपन्न दोते हैं, इसीलिये “विवतते श्रथभावेन! इसमें  बत॑ का 
अर्थ शात रक्तित ने परिणाम किया है| यथा -« 


नाशोत्पादा समालीढं ब्रञ्चशब्दमयं च यत्त्‌ | 
यस्तस्य परिणामों 5यंभावग्रामः प्रतोयते ॥ 


उत्पत्ति और नाश से रहित शब्दरूप ब्रञ्न है। सत्तावान्‌ समस्त जगत 
उसका परिणाम है। यदि शब्दरूप ब्रक्ष एक है तो इससे विजातीय, विभिन्न श्रौर 
विचित्र पदार्थों का उद्भव अ्रसंभव है । किसी एक वस्तु से सजातीय मिन्‍न भिन्‍न 
तत्वों की निष्पत्त होती हे यथा सुवर्ण से सुबर्ण तंबधी, रजत से रजत संबंधी, एश्वी 
से पृथ्वी सवधी ही वस्तुओं की उत्पत्ति होती है - यह शंका ह्टो सकती है। तथापि 
ब्रक्न एक ही है, परतु उसकी शक्तियाँ विचित्र श्रौर विभिन्न हैं जो विचित्र पदार्थों 
अ्रथवा कार्यों की जनक है। उन शक्तियों! का भेद श्रारोपित करके विभिन्‍न कार्यों का 
उत्पादक ब्रक्म एक ही है। इसको अ्रनेक श्रुतियाँ प्रमाणित करती हैं---'एकमेवादि- 
तीयम्‌? छा० श्र० ६ खं० २, त्रह्म ही एक है। “अद्वैत एक एवामवर्त्‌! ह० झ० ४ 
ब्रा० ५ समस्त ब्रह्माड भ्रथवा जगत्‌ एक ब्रह्मरूप है। 'सलिल एवेफो दृष्ट” प्र ० 3० 
प्र० ४, सलिल थश्रर्थात्‌ ब्रह्म ही एक समस्त का द्रष्टा है।। "प्रणव एथेकरस्नेधा 
व्यमज्यत” मा० 3०, विवतंरहित प्रणब एक ब्रह्म है, जो ऋक्‌, यजुः और साम 
इन तीनो में विभक्त है। एक होने पर मी अ्रपनी शक्तियों के भेद से _्थक्‌ अथवा 
मिन्न के समान प्रतीत होता है। बस्तुतः भिन्‍न नहीं है। एक ही है। लोकफिक 
विभिन्‍न पदार्थों में पारस्परिक भेद प्रतीत होने पर भी उन सबोका ज्ञान तो एक 
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ग्रह्म॑ संबंधी अ्रह्मरूप ही है| यथा --तरंग, भ्रमि श्रादि एक जल के विकार जलरूप 
ही हैं। एवं पुष्प, वस्त्र, घट श्रादि एक एथ्वी के विकार शथ्वीरूप ही हैं, भिन्‍न 
नहीं । नाना प्रकार के वर्थो को उत्पन्न करनेवाली और श्रनंत शक्तियों से संपन्न 
ब्रह्म की स्वतंत्र शक्ति है, काल ( समय ) उसके क्रम रूप से यथाक्रम कार्यों का 
जो निष्पादन है वह ब्रह्म की शक्ति करती है। फारण की समस्त शक्तियाँ समया- 
नुसार ही कार्यो' का विधान करती हैं। जैसे शरीर के संबंध में देखिये जन्म, 
सता, परिणाम, वृद्धि, हास श्र नाश ये छु विकार काल की श्चक्ति से संपन्‍न 
होते हैं, वैसे ही समस्त जगत्‌ का कारण शब्दब्ह्म है, उसकी शक्ति काल है, उसी 
के प्रतिचध से सासारिक पदार्थों में उत्पत्ति सत्ता, विपरिणाम, बृद्धि, हास ओर 
ध्यंस--इन विकारों का व्यवह्दार होता है। इसी देतु से सदा अथवा एक काल 
में श्रनेक अथवा समस्त पदार्थों की उत्पत्ति नहीं होती काल की अ्रनुगति से यथा- 
काल ही दोती हे । इससे यह सिद्ध हो गया कि वस्तुमात से अभिन्‍न ब्रह्म 
सासारिक समस्त कार्या का जनक है। वह ब्रह्म ही भोक्ता श्रादि सकल लौकिक 
व्यवहारों का देतु है । सबकी बीजभूत ब्रह्म की सचारूप शक्ति अनेक भेदवाली है, 
जो लौकिक व्यवह्ारों की प्रवर्तक है *'जैसे मोक्ता - भोगने वाला--भोक्तन्य,--भोग 
के योग्य वस्तु-श्रीर भोग--हन प्रकारों में स्पष्ट है कि भोक्ता पुरुष, भोक्तब्य, 
इंद्रियों के विषय ओर भोग, विषयो के मोग से उत्पन्न सुख, दुः्ख श्रादि 
का अनुभव | इसो का भतृहरि भी समर्थन करते हैं : 


सर्वेशक्त्यात्मभूतत्वमेकस्यवेति  निर्ण॑यः । 
भावानामात्मभेद्स्य कल्पना स्यादनर्थिका || 


सं शक्तिमान ब्रक्ष ही एक है। पदारयाँ में भेद तो अश्ान से फल्पित किया 
हुआ मिथ्या हे श्रोर पारमार्थिक नहीं है। अनेक कार्यों की उद्भूति से एक ब्रहा 
की दी एक शक्ति का भेद है। विभिन्‍न पदार्थों में स्वरूप से यथार्थ भद नहीं । 

शब्दब्रक्ष की प्राप्ति का साधन क्या है और उसका श्राकार कैसा है, 
इसका निर्देश किया जाता है। उसके प्राप्त होने का उपाय ( साधन ) और उसकी 
मूर्ति ( श्राकार ) वेद हैं । 

नीचे लिखे उद्धरण में वाणी के आकार और महत्व फा वर्णन स्पष्टता 
से किया गया है :-- 

वाग्वाब नाम्नों भूयसी वाख्ा ऋग्वेद विशापयति । 

यजुवेंद सामवेदमथर्वाएं चतुर्थमितिद्दास पुण॒ण प्चमं बेदानां. वेद 
पिज्यं राशि निधि वाकोबाक्यमेकायन॑ देवविद्यां ब्श्ववियां भूतविद्यां क्ात्रविया 
नह्तत्रविद्यां सवंदेवजनविद्यां दिवं च एथित्री च वायु' चाकाशं चापश्र तेजश्व देवाश 


शब्ददशंन १५ 


मनुष्ियांश पशृश्व वयासि च तृणवनस्पीीन्‌ श्वापदान्याफीटपतद्भपिर्षलिकं धर्म 
चावमंच सत्य चातृ्त व साधु चासाधु च हृदयश् चाहददयज्ञं व यद्‌ ते वाहनाम- 
विध्यन्न धर्मानाधर्मों व्यशापिष्यन्न सत्य नाझूतं न साधु नासाधु न द्वदयशों 
बगेवैतत्मर्य विशञापयति वाचमुपास्थ । स यो वाच॑ अक्वेत्युपास्त यावद्‌ बाचों गठ॑ 
तत्रस्य यथत्राकामचारों भवति ॥ छा० अ० ७, ख० २॥ 

अर्थात्‌ प्रचुरुतम जिस्तारसपन्‍न वाणी ही ऋग्वेद श्रादि चारों वेदों का 
बोध कराती है। इतिहास, पुराण, पितृसंबंधी राशि, देवसबंधी निधि, वार्ता- 
प्रकरणगत, देवविद्या, ब्रक्मविद्या श्रादि समग्र विद्याएँ, एृथिवी श्रादि पाँचो तत्व, 
देव, मनुष्य, पशु, पक्ती, तूथ, वनस्पति श्रादि वृक्ष, सिंह श्रादि वनजंतु, कीड़े 
मकोडे, चींटी इन सबो फा श्रोर धरम, अ्रधर्म, सत्य, मिथ्या, श्रच्छा, बुरा, प्रिय, 
श्रप्रिय का बोध वाणी के अर्धान हे, जो वाणी का विप्रय नही हैं -- वह फोई 
वस्तु नही है । वाण द्वी समस्त ज्ञान फा कारण है, वाणी ब्रह्म है, वाग्पप्त की 
<पसना से वाणी प्‌ विद्यमान समग्र कासना सिद्ध होती है | 

यद्यपि प्रथम वेद एक ही था, तथापि विभिन्‍न ऋषियों द्वारा ध्रथक्‌ प्रथक्‌ 
प्रकार से श्रभ्यास करने के कारण ऋग्वेद, यजुर्बेंट, साम द, अ्रथवंवेद इन चार 
मेदो में संपन्न होने सु चार संशञाएँ हो गई । मै देखता हैं, मे सुखी हूं, यह बस्तु 
मेरी है, यह फाय मेने किया है -- इस प्रकार की जो अ्रइंकार फी ग्रथि है, उसका 
उल्लंघन श्रथत्रा वर्जन श्रथत्रा निवृृत्ति ही ब्रह्म की प्राप्ति का स्वरूप है, जिसका 
“पंजदशी! में इस रूप में प्रतिपादन किया गया हे : 


अप्रवेश्य चिदात्मानं प्रथत पश्यन्नहंक्तिम । 
इच्छ तु कोटिवस्तूनि न बाभो प्रन्थिभेदतः॥ 


चित्तस्ररूप आत्मा को अहंकार से संत्रंड' न करके धव्रहंकार को उससे प्रथक्‌ 
देखने पर अहंकार की ग्रंधिनिद्वत्ति हो जाती है | फिर वस्तुओ की इच्छा भी बाधक 
नही होती । श्रमियुक्त का वाक्य भी है -- 


बाच: संरकारमाधाय वाचं ज्ञाने निवेश्य च। 
विभज्य बन्धनान्यस्या: कृत्वा तां छिन्नबन्धनाम्‌ ॥ 
ज्योतिरान्तरमासाय छिन्नग्रन्थिपरिप्रहः । 
परेण ज्योतिषेकत्व॑ छित्वा भ्रन्थीन्‌ प्रपयते ॥ 
व्याकरण से वाणी का संस्कार करके और श्रर्थशान में संस्कारसमन्वित 
शब्द फो नियुक्त करके वाणी के अविद्या ओर अ्रहंकार श्रादि बंधनों को दुर करके 
अहंकार की ग्रंथि से निवृश्त हुआ अंतर्गत ज्ञानरूप ज्योति को प्रात्त कर परमज्योति 


के साथ एकल्भाव को प्राप्त हो जाता है हर . युद॑ ह् ने भी पस्पशा 
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आहिक में व्याकरण के प्रयोजनों के प्रदर्शन में निम्नलिखित श्रुति की व्याख्या 
में शब्द को अह्मरूप प्रतिपादित किया है : 


चत्ारि शआद्भाः त्रयोजस्थ पादा दे शीर्षे सत्त इस्तासोस्य । त्रिधा बढ़ो शृषभों 
शेरबीति महो देवो मत्यों श्राविवेश ॥ -- ऋखेद -- ४४८३ | 

ऋण्वेद के इस मंत्र में शब्द फा पशुविशेष वृषभ के आकर में और मेष के 
अर्थ में निरूपण करके शब्द की परत्रह्म के साथ समता का प्रतिपादन किया गया 
है, जो निम्नलिखित व्याख्या से स्पष्ट है : 

चत्वारि आज्ञा; इृषभ के अंगों के स्थानापनन शुब्द के चार रूप हैं-- 
१ -- नाम, २- आ्राख्यात, ३ -- उपसर्ग, ४ -- निपात | *-- नाम - श्र्यात्‌ 
सुबंत सातों कारकों में रूढ़, योगरूढ़ और यौगिक शब्दों का प्रयोग। 
२-- श्राख्यात क्रिया (तिहन्त) 'मवति, गच्छुति --! श्रादि । ३ -- उपसर्ग -- 
क्रिया के साथ जिसका पूर्वयोग होने से धातु का श्रर्थ बदव जाता है, जैसे --- 
गमन शअर्थवाले गम धातु के 'गच्छति? के पूर्व “आर! उपमर्ग के योग से 'आगब्छति 
का श्रर्थ हो जाता है -- आता है, “अ्रव! उपसर्ग का पूर्वयोग होने से “श्रवगच्छति! 
अर्थात्‌ जानता है, अर्थ हो जाता है। ४-- निपात च, वा इत्यादि | “चल? यह 
दूसरे शब्द का संबंध बतलाता ह, जैसे राम: कृष्णश्च गच्छति - राम आर कृष्णु 
जाते हैं श्रथवा राम जाता हे और ऋष्ण | यहाँ “जाता हें! इस क्रिया के साथ 
“व! शब्द के प्रयोग से “कृष्ण” का संबंध हो जाता दहै। त्रयोध्त्य पाठा; भूत, 
भविष्यत्‌ वर्तमान, ये तीन काल शब्द के तीन पैर हैं; क्योकि उत्थान पैरों से ही 
होता है और इन तीनो कालों में ही क्रिया का प्रयोग होता है। द्वे शीर्ष 
शब्द की दो आत्म ( म्बरूप । हैं, एक नित्य जो अंतरीय 'र्थात््‌ परा अथवा 
पश्यंती रूप है और दूसरा काय जो उैेखरी रूप 'उनित्य है । 

सप्त हृस्तासः--शब्द के सात हाथ हैं, जो सात विभक्तियाँ हैं; जैसे-- 
हाथों से ही समस्त कार्यों फा संपादन होता है देसे ही प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, 
चतुर्थी, पंचमी, पट्टी ओर सप्तमी इनमें से &थं के अनुसार किसी न किसी का 
शब्द के साथ प्रयोग अवश्य होता है, विभक्तिरहित शब्द का प्रयोग व्याकरण 
शास्त्र के अनुसार नहीं हो सकता | 

त्रिधा बद्ध/--( १) उरःस्थल, (२) कंठ, (३ ) मूर्धघा इन तीनो 
स्थानों से ही शब्द का उच्चारण होता है, कंठ से यहाँ मुख के अ्रंतगंत दंत आदि 
स्थानों का भी बोध होता है | 


बृषभो रोरवीति--कामनाओ्रो के वर्षश से श्र्थात्‌ जलद मभेष्र के समान 
उनके दान से शब्द उचरित होता है । 


शब्ददशंन श्७ 


महो देवों मर्त्या श्राविपेश --- 'महान्‌ परअह्मस्वरूप देव श्रतर्यामी स्वरूप 
शब्द मनुष्यों में आविष्ट हुआ श्रर्थात्‌ मनुष्यों में अ्रपने श्रमेद ( एकता ) को प्रकट 
किया; इसलिये परत्रह्म के सायुण्य ( सहयोग ) के लिये व्याफरण का अध्ययन 
आवश्यक है| इस रूप में व्याकरण के श्रध्ययन का एक यह भी प्रयोजन महर्षि 
ने पूर्वोक्त ऋचा द्वारा व्यक्त किया है। शब्दबक्ष की प्रासि फा साधन श्रयवा 
उसकी प्रतिमा बेद है, यह निष्कर्ष निकलता है। हसी श्रर्थ का भर्तृंहरि भी प्रति- 
पादन करते हैं 

अ्रपि प्रयोक्तरात्‌ूमान शब्द्मन्तरवस्थितम्‌ । 
प्राहुमह्दान्त वृषभ येन सायुज्यमिष्यते | का" १३१ ॥ 

यथा श्ञानपूषफ साधु शब्द का प्रयोग फरनेवाले वाग्वेत्ता के श्रतर्गत 
शब्द आत्मा है, जो महावृपभ ब्रह्मरूप है अ्रत प्रयोक्ता का उसके साथ सहयोग 
हो जाता है । गश्रथात्‌ शन्द की दो श्रात्मा हैं, नित्य और काय | नित्य तो 
सर्वेश्वर, सर्वज, सर्वशक्तिमान्‌ परा श्रथवा पश्यतीरूप शब्दडृषम हे । व्याकरण 
शाघ्त्र के ज्ञान द्वारा यथार्थ शब्द के प्रयोग से पुरुष निष्पाप होता हुआ शहकार 
की ग्रथियो का विज्द्ञेद बरके ब्रह्म के साथ अ्रत्यत सायुप्य फो प्रास हो जाता है । 
और कायात्मक शब्ठ वैसरी रूप है । 

निष्क्ष यह ” व्रह्न के द्वारा पहले एक ही वेद का आविर्भाव हुआ्रा । 
उसके परम महान्‌ होने से श्रध्ययन का सामध्य अश्रध्यंताश्रां फो दुलम हो जाता, 
अत चार भागा ( वंदा ) म उसको इस रूप से विभक्त किया गया -- ऋग्वद, 
यजुवैद, सामबद आर श्रथवंवद । जेसा श्री मदूभागवत्‌ मे उल्लिसित है 


चाजुद्दत्रि कभ्शुद्ध प्रजाना वीच्य वैदिकम । 
व्यद्धाद्यज्लसन्तत्यं वेदमेक चतुर्विधम्‌ ॥ १॥ 
ऊऋग्यजु सामाथवाख्या वेदाश्चत्वार उद्धता । 
तदग्वेदधर पल सामगो जैमिनि कवि ॥२॥ 
वशम्पायन एवेको निष्णातों यजुषामुत । 
अथवोडिगरसामासीत्‌ सुमन्तुदीरुणो मुन ॥३॥ 
॥ भा० स्क० १, श्र० ४; श्लोौ० १६, २०, २१ ॥ 
बायुपुराण में भी कथन है 


वेद्मेक चतुष्पाद चतुधों व्यभजन प्रभु | 
ब्रह्मणों बचनात्तात लोकाना हितकाम्यया ॥१॥ 
चातुद्दे त्रमभूत्तस्मिस्तेन यश्षमकल्पयत्‌ | 
आध्वयेव यजुमिस्तु ऋग्भि्दोत्र तथेवच ॥२॥ 
उद््‌गात्र॑ सामभिश्चक्र ब्रद्मत्व॒ चाप्यथवमि । 


श्द् नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


सनत्युजातीय मे भी कहा है : 
एकस्य वेदस्याज्ञानाद वेदास्ते बहवः ऋृताः। 
समस्त वेद का अ्रध्ययन तथा शान दुष्कर होने से उसके चार भेद 


किए गए हैं। 
विशिष्ट विद्वानों फी उक्ति है 
सर्वाथवेदकोी वेदश्चतुधों भिथते क्रमात्‌। 
ऋग्वेदोउथ यजुर्वेद: सामवेदो ध्ाथबंणः ॥१॥ 
कुछ व्यक्तियों का कथन है 
ब्रह्म से तो एक ही वेद का आविर्भाव हुआ; भिन्न मिन्‍न ऋषियों के 
अध्ययन तथा अभ्यास के फारण उन उन ऋषियों के नाम से विभिन्‍न शाखाशों 
के भेद प्रसिद्ध हैं। यथा--- 
ऋचा समूह ऋग्वेदस्तमभ्यस्य प्रयत्नतः । 
पठितः शाकलेनादो चतुर्मिस्तदनन्तरम्‌ ॥॥१॥ 
साख्यायनश्चाश्वलायनो माण्डूको वाष्कलस्तथा । 
बहवूचा ऋषय: सर्वे पंचेत एकवेदिनः ॥२॥ 
--शौनकीय प्रातिशाख्य । 
शाकल शाखा, वाष्कल शाखा इत्यादि नाम से बेद की शाखाएँ 
प्रसिद्ध हैं । 
स्मृतियों के मूल श्राधार वेद हैं, इसी से उनकी प्रामाणिकता मानी गई 
है। इससे भी वेदों की महत्ता है| स्मृतियाँ पाँच प्रकार फी हैं-- 
(१) दृश्थ, (२) अददृश्थ, (३) दृष्तहश्थ, (४) न्यायग्ूल, 
(५ ) अ्नुवादस्मृति | यथा-- 
दृष्टाथी तु स्टृति काचिदरष्टार्था तथापरा | 
हृष्टादष्टाथरूपान्या न्‍्यायमूला तथा परा॥१॥ 
अनुवादस्मृतिस्त्वन्या शिष्टेेंटा ठु पंचमी | 
--भरविष्य पुराण | 
इन पाँचों के यथाक्रम उदाहरण इस प्रकार हैं 
षडगुणस्य प्रयोज्यस्थ प्रयोगः कार्यगौरवात्‌ | 
सामादीनामुपायानां योगो व्याससमासतः ॥१॥ 
अध्यक्षाणां च निःक्षेप: कण्टकानां निरूपणम्‌ ! 
दृष्टा्थेयं स्ृतिः प्रोक्ता ऋषिमिगंरुडात्मज ॥२॥ 


शब्ददशंन ५ श्ै 


सन्ध्योपास्या सदा कायो श्रुतौ मांसं न भक्षयेत्‌ । 
अरृष्टार्था स्सृतिः प्रोक्ता ऋषिभिज्ञानकोबिद्‌: ॥३। 
पलाश॑ धारयेदण्डमुभयाथो. विदुब्रु धाः । 
न्‍्यायमूला विकल्प: स्याज्जपद्दोमश्रुती यथा ॥8॥ 
श्रुती दृ्ट यथाकाय स्पतौ तत्ताह॒शं यदि । 
अनुक्तवादिनी सा तु पारित्रज्यं यथागृहात्‌ ॥४॥ 

(१ ) दृशर्थ स्मृति लौकिक प्रत्यक्ष फल का प्रतिपादन करती है, जैसे युद्ध 
में विजय प्राति के लिये यथावसर संधि श्रर्थात्‌ शत्रु से एकता की व्यवस्था करना, 
विग्रह श्र्थात्‌ समयानुसार विरोध करना एवं यान श्रर्थात्‌ विजिगीषु शत्रु के प्रति 
यात्रा फरना , आसन - दोनों पक्षों की समान संतुलित शक्ति होने पर उचित समय 
की प्रतीक्षा के लिये मौन होकर बैठना ! द्वैधीभाव - दुबंल और प्रबल दोनो में वाणी 
द्वारा आत्मसमपंण करना । समाश्रय - प्रबल शत्रु से पीड्यमान होने पर बलवान का 
श्राशभयण करना श्रीर कार्य का गौरव होने पर साम - दाम - दंड - भेद 
इनका प्रयोग करना । साम - सालना, दाम - दमन करमा, दंड - पीड़ित फरना, 
मेद - एथक्‌ करना अथवा ध्थक्‌ कराना; इन चार उपायों का प्रयोग बताना 
यह भी दृष्टार्थ स्मृति से ही होता है । 

(२ ) अ्रदृशर्थ स्मृति -- जो अ्रप्रत्यज्ञ लौफिक श्रथवा श्रलौलिक फल 
को बताती है, जैसे --- संध्योपासन, जप, यज्ञ, आदि । 

(३ ) दृष्टाहश्ार्थ स्मृति -- दर्शन का विषय और अदर्शन का विषय 
इन दोनो फलो को बतलाती है, जैसे -- ब्रक्षचर्यावस्था में ब्रह्मचारी पलाश के 
दंड फो धारण करे - इससे शुद्धि, आचार ओर नेष्ठिकता, ऐहलौकिक कर्तव्यता 
श्रीर उसके द्वारा पारतौकिक फल इन दोनों का प्रतिपादन द्वोता है । 

(४ ) न्यायमूला स्मृति --- जप और इवन के समय की यथार्थ और 
विशेष कल्पना बताती है, जैसे -- सूर्योदय से पूं जप और शबन का विधान तभी 
सफल हो सकता है, जब सूर्योदय के पश्चात्‌ न किया जाय | 

(५ ) श्रनृक़्तवादिनी स्मृति --- भुतियो से प्रतिपादित विषय की जो 
अनुवादक है, जैसे, ब्रह्मचर्यावस्‍्था में अ्रथवा णहस्थ होने के पश्चात्‌ घर को त्याग 
फर संधरास के लिये चला जाय, यह शुतियों से विहित विषय मनु आदि ने भी 
निरूपित फिया है । 

बेदात दर्शन :-- छुह्टों दर्शनों के विषयों के मूल वेद ही हैं। पहले 
बेदांत दर्शन फो ही लीजिए -- इसका प्रथम सूत्र है “अथातो ब्रह्म जिशासा” इसमें 
ब्रह्म की लिशासा का प्रश्न करके दूसरा सूत्र उत्तर रूप में कहा है “जन्माय्स्य यतः? 


६० नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


इस जगत्‌ की रचना ( सृष्टि )) स्थिति ( रद्ा ), नाश ( प्रलय ) का द्वेतु ब्रह्म 
है । इस अर्थ का निर्वाह इस श्रुति से होता है : 


यतो बा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्ययन्ति अ्रभि- 
संविशन्ति ॥ तै० उ० ३, २॥ 


इस दर्शन के पाँच भाष्य हैं जो अपने अपने सिद्धांत के अनुसार श्राचा्यों 
ने बैदिक भ्रतियो के श्राधार पर लिखे हैं -- शंकराचार्य का शारीरक भाष्य, 
बलल्‍लभाचाय का अ्रणुभाष्य, मध्वाचार्य का गोविंदभाष्य, निंबार्क श्राचार्य का 
वेदांतपारिजातसो रम आर वेदातकोस्तुम भाष्य तथा रामानुन आचार का 
श्रीभाष्य | शारीरक भाष्य में ब्रह्म और जीव की एकता ( श्रद्देत ) का श्र 
जगत्‌ को ब्रह्मरूप का प्रतिपादित किया है, जिसकी निम्नलिखित श्र॒तियाँ श्राधार- 
भूमिहें: 


एफमेवाद्वितीय॑ ब्रह्म ( छां2 ६१४ )। श्रात्मैवदं सर्वम्‌ ( छां० ७२४ ) ॥ 
ऐतरदात्म्यमिंदं स्बम्‌ ( छां० ६६१ )। तत्वमसि ( छां० ३।१४ )। नेह नानास्ति 
किंचन सर्व खलल्‍्विद॑ ब्रक्ष ( छां० ३।१४ )। तत्र को मोह; कः शोकः | एकत्वममु- 
पश्यतः (ई० 3०) । बाचारम्मणं विकारों नामचेय॑ मत्िका इत्येब सत्यम्‌ (छां० ६॥१)- 
इन भुतियों से सिद्ध किया गया है कि ब्रह्म के अतिरिक्त फोई वस्तु नहीं है, ब्रह्म से 
भिन्न जगत्‌ नहीं है; यह तिद्धाँत किया | यत्रपि “तत्वमसि? इस मद्दावाक्य से जीव 
और ब्रह्म की एकता का निर्वाह असंभव सा प्रतीत होता दै -- 'अह्म?? सर्वश, 
सर्वव्यापक, सवंशक्तिमान्‌ है और “जीव” अ्रल्पत्, एकदेशीय औ्रौर अ्ल्पशक्ति- 
सहित है । तथापि तत्‌ शब्द से ब्रह्म श्रोर त्व॑ पद से जीव का बोध होता है। दोनों 
के केपल चैतन्यमात्र श्रंश की विवज्ञा श्रपेक्षित है। तत्‌ पद में “जहदजहल्‍्ल क्षणा 
( भागत्याग लक्षणा )” के बल से ब्रह्म के सर्वशत्व, सवंशक्तिमत्व और सर्ब- 
व्यापकत्व अंशों को त्याग कर केवल चैतन्य अंश का ग्रहण करना, इस लक्षणा की 
शक्ति से लक्ष्य में एक प्रधान अंश का ग्रहण और दूसरे गौण अ्रंश फा त्याग हो 
जाता है; जैसे -- “सोड्यं देवदत्त;, यः काश्यां दृ2;” यह वही देवदत्त है जिपे 
काशी में देखा था | यहाँ देश काशी और वहाँ का काल ( समय ) --- इन दोनों 
भागों का परित्याग करने से देवदत्त व्यक्ति का ही ग्रहण होता है -- विरुद्ध श्रंश 
यहाँ का यह देश श्रोर वह वहाँ काशी का देश तथा यहाँ फा यह वर्तमान काल 
और काशी में देखने का भूतकाल, देशिक और कालिक इन दोनों गोण अंशों 
के ध्यागने से उसी व्यक्ति का बोध सिद्ध हो जाता है। इसी विधि से “तत्वमसि”? 
इस भद्दाकाब्य का वाच्याय और लक्ष्याथ स्पष्ठता से निष्पन्न हो जाता है । 


शब्द दर्शन ३१ 


अशुभाष्य के निर्माता भी वलल्‍लम श्राचार्य का सिद्धांत है कि शुद्धाहैत 
ब्रक्ष श्रौर जीव दोनों शुद्धों का श्रद्वेत ( एकत्व ) है । जब उपासक परिपक्व, दृढ़ 
भगवद्भक्ति के बल से दृदय में श्राश्नित समस्त कामों और संकल्पों से निमुक्त 
होने पर दुर्वासनाओं से रहित हो जाता है तब शुद्ध भावनाओं से संपन्‍न शुद्ध 
। जीव ( उपासक ) का उपास्य ( परमात्मा ) के साथ अमेद भाव हो जाता है श्रीर 
मरण - धमं-सहित होते हुए. मी श्रमृत श्रर्थात्‌ पूवंभाव और उत्तरभाव से रहित 
होकर ब्रह्म विषय की निरंतर श्रनुभूति में श्रारियत हो जाने से शुद्ध श्रद्देत रूप 
विफसित हो जाता है | इस पक्ष में श्रधोलिखित श्रुति प्रमाण है; 


यदा सब प्रमुच्यन्ते कामा येउस्य हृदि स्थिता: | 
अथ मर्त्यां झतो भवत्यत्र त्रह्म समश्नुते ॥ क० उ० ॥ 


इस श्रुति का सहकारी --- समाना चासत्युपक्रमादसृतत्व॑ चानुपोष्य 
॥ ब्र० सू० ११२७ ॥ भी है। अ्रथांत्‌ देहेद्रियादि के संबंध को अश्रनुपोष्य - नहीं 
जलाकर (नष्ट कर) श्रनुभव से उपासना काल में देहादि संबंध रहने पर भी ब्रह्म रूप 
की संप्राप्ति हो जाती है, इस पक्ष फा “तत्वमसि! श्रुति से भी निर्वाह 
होता है। त्व॑ पद से उपत्यित जीव में जहल्लक्षणा के सामथ्य से शुद्ध 
जीवाथथ में लक्षण करने से शुद्ध ब्रह्म से शुद्ध जीव का श्रद्वेत सिद्ध होता 
है। दुर्वासनाओ्रों से निर्मुक्त जीव शुद्ध है श्रतः शुद्ध ब्रह्म के साथ श्रमेद 
निर्बाध है; जैसे -- 'मंचराः क्रोशंति? यहाँ मंच पर स्थित पुरुषों का बोध 
होता है, क्योंकि मंच तो श्राह्मान अ्रथवा रोदन कर नहीं सकते, वे जढ़ हैं । 
ऋ्रोशंति? क्रिया 'कुश श्राह्मने रोदने चः धातु से निष्पन्न होती है। इसी लिये 
श्री वल्‍लम थ्राचार्य का सिद्धांत है; 'लीलावस्तु कैवल्यम? श्रर्थात्‌ जब भक्त भक्ति की 
पराकाष्ठा से संपन्‍न होता है श्रार अ्रपना पराया इत्यादि कुछ भी वासना नहीं 
रहती तब भगवान्‌ की लीला में लीन तनन्‍्मय हो जाता है, यह ही मोक्त श्रर्थात्‌ 
विषप्रों में विर्सतारूप केवल्य है। वल्लभ श्राचार्य संप्रदाय के सिद्धातग्ंथ 
में 3ल्‍लेख है : 


मुक्तिदा गुरुवागेका विद्या: सबोः विडम्बना: ! 
काष्ठभारसहस्त्रेषू एक॑ सख्लीवर्न परम ॥ 


कैवल्य ( मुक्ति ) का दायक केवल शुरु का एक उपदेश वाबय ही है । भक्त 
सदुभावना से उसे ग्रहण करके भगवद्भक्ति में विभोर होता हुश्रा लीला में लीन 
तन्‍्मय हो जाता है। उसके लिये और समस्त शान विशान बैसे ही व्यर्थ हैं, जैसे 
शीवन श्रवस्था में लाने के लिये केबल एक संजीवन श्रोषधि ही समर है और 
सहसतों फाष्ठों का भार निष्फल है। 


१२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


दैतवादी भी मध्य श्राचायय ने वेदात दश्शन के अपने अझयूत्र बृहद्भाष्य 
( गोविंद भाष्य ) मे यह सिद्धात स्थिर किया है कि ब्रक्ष और जीव दोनो प्रथक्‌ पथक्तू 
हैं, अतः दोनो का द्वैत है, श्रद्दवेत नहीं। यद्यपि मध्य श्राचायं ने निम्नलिखित 
तीन भाष्यो की रचना की --८ 
१ -- अ्क्षसूत्र, २ -- श्रनुभाष्य, हे -- अ्रसुभाष्य 
तथापि संग्रदायभाष्य गोविदभाष्य श्रथवा अकसूज्र बृहृद्भाध्य ही है। इस 
ह्वैत पक्त को निम्नाकित दो श्रुतियाँ प्रमाणित करती हैं : 
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषष्ब॒ जाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं रवाद्वत्ति अनश्न नन्‍्योउभिचाकशी ति ! 
( समु० उज ) 
इस श्रुति मे परमात्मा औ्रौर जीवात्मा का द्वैतरूप से चर्शन किया गया हे | 
देह के अंतगत अनुप्रतरिष्ट दोनो ही पक्षी के समान ज्ञान, इच्छा श्रादि गुणों के 
सहित हैं। नित्य परस्पर स्तर रखनेत्राले हैं। चेतन्यसंपन्‍त होने से दोनों 
समानतासंपन्‍न हैं| वृक्ष के सहश छेदन योग्य एक शरीर के साथ संत्रंधित हैं । 
उन दोनो मे से एक जीव तो शरीर के संबंध से किए हुए. कम के फल को भोगता 
है और दूसरा, जो परमात्मा है, वह नियंतारूप से शरीर में प्तैमान थ्रौर आरसक्ति- 
रहित है, श्रतः कमंफल के भोग से प्थक्‌ रहते हुर प्रकाशमान है। यथा वा -- 


ऋतं पिबन्तो सुकृतस्य लोको गुद्द प्रविष्टी परमे पराभ्ये । 
छायातपौ त्रह्मविदो वदन्ति पद्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेता: ॥ 
५ क० उ० ) 
इस मंत्र में उपास्य ब्रक्ष और उपासक जीव दोनों का हृदयगुन में 
प्रविष्ट होकर रहने का उल्लेख हिया गया है । 


कमंफल भोगने के स्थान शरीर मे, गुद्दाू्प हृदय मे और उसमें 
भी उत्कृष्ट दृदयाकाश मे प्रविष्ट दो चेतन हैं, जिनमें एक परब्रह्य और दूसरा जीब 
है | जीव कमंफल का भोक्ता है श्रोर परब्रह्म प्रेरक है। परबह्म स्वतंत्र है, छाया के 
समान है और जीव परतंत्र श्रातप के समान है। छाया धूप से हटाई जा सकती है 
श्र श्रातप (धूप) छाया से नहीं इठाया भा सकता ब्रह्मवेता विद्वानों और पंचाप्मि 
तप करनेवाले मद्दापुरषा का यह कथन है। हसी श्र का प्रतिपादक 'गुहा 
प्रत्रिध्ठावात्मानों हित दर्शनात्‌” यह अक्षवृतर ॥ ?।२।११ ॥ भी है। 'तत्वमति? यह 
महावाक्य मी इस पक्ष में उपकारक है -- तस्थत्वम्‌। इस रूप से पह्ठीतत्युरुष 
समास करने से यह श्रर्थ स्पष्ट होता हे कि उस ब्रह्म का उपासक सेत्क तू जीव 
है । सेब्यसेवकमाव संबंधी पष्ठी का श्रथ है । 


शब्ददशंन ३३ 

हैवदादी का कथन है: प्रत्यक्ष प्रमाशु से बाधित होने से अ्रद्ेतपरक 

भ्रुतियाँ जगत्‌ में भक्ति संबंधी आस्था को दूर करने के लिये और वैराग्य में प्रश्त्ति 
के लिये हैं | 


निंवार्क श्राचार्य का सिद्धांत है -- द्वेताहत, साध्यावस्‍्था में जीबर और 
प्रक्ष फा देत और सिद्धावस्था में अहेत | जैसे --- पुष्प की कली साध्यावस्था 
में है उसमें गंध तिरोहित है। भास्कर भगवान्‌ की प्रभा के प्रभाव से उसका 
विकास होने पर पुष्प” संज्ञा हो जाती है। वह सिद्धावस्था है। तभी उसके गंध 
का प्रकाश होता है। नीचे लिखी श्रुति द्वेत श्रद्वेत दोनों पक्षों का प्रतिपादन 
करती है । चेतन श्रचेतन समस्त जगत्‌ ब्रह्म ते भिन्‍न भी है श्रौर श्रभिन्‍न भी है, अर्थाव्‌ 
द्वेतमावना से भिन्‍न श्रौर अ्रद्वेत भाव से श्रमिन्‍्न । इस प्रकार प्रशासंपन्‍न भुमुच्तु 
का स्वरूप और उसको प्रापतव्य परमात्मा का स्वरूप निम्नलिखित श्रुति द्वारा 
प्रतिषादित है : 


सपयंगानछुक्रमकायमत्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविडम्‌ । 
कविमेनीपी परिभू: स्वयस्भूः याथातथ्यतो5थीन्‌ व्यदधाच्छा - 
श्वतोभ्यः समाम्य: ॥ 
न्-+ई० उ७० 
सम्यग्‌ शञानसंपन्‍्न प्राश ने परमात्मा को प्राप्त किया । परमात्मा कर्म के श्रधीन 
प्राकृत शरीर से रहित, स्वयं-प्रकाश-स्वरूप प्राकृत शरीर से रहित होने के फारण 
चूत ( घाव ) से रहित, सस्‍्नायु ( नाड़ियों ) से रहित, अ्ज्ञान श्रादि दोषों से रहित, 
पुण्य पाप श्रादि के लेश से विमुक्त ब्रह्म है। उपास्य के स्वरूप का निरूपण करके 
अब उपासक का स्वरूप प्रदर्शित किया जाता है ; 


सर्वेश्बर परमात्मा के स्वरूप और गुणों के बोधक काव्य के निर्माण 
में दक्त, सौंदर्य, माधुयं, लावश्य, मादव आदि मगवान्‌ के गुणों के निरंतर स्मरण 
से चित्र का निम्रह करनेवाला, काम - क्रोध - लोभ श्रादि शत्रुओं का तिरस्कार 
करनेवाला, भगवान्‌ से भिन्‍न में उपेक्षा रखनेवाला, श्रनंत वर्षों पर्यत यथा र्थता से 
उपास्य परमात्मा के स्वरूप आ्रादि को हृदय में धारण करनेवाला विश मुमु्तु 
द्वैतमावना से परिपूत अंतःकरणयुक्त होता है! 


इस द्वेतादेत पक्ष का “तत्वमसि” मद्दावाक्य भी समर्थन करता है। द्वैतपक्ष 
में “तत्वम!” | इसमें षष्ठी तत्पुरष करना “तस्पत्वम्‌?? उस ब्क्ष का उपासक तू जीव 
है। षष्ठी का उपास्य - उपासक - भाव संबंध श्र है। ग्रद्देत पक में तत और 
त्वम्‌ ये दोनों पद एथक्‌ - उथक्‌ हैं। तत्‌ पद से ब्रक्षरूप चैतन्य और त्वम्‌ पद से 
५ (३६६-१ ) 
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जीवरूप सैतन्य का बोध फरने से दोनों फा अ्रद्वैत पक्त तिद्धावस्था में विकसित 
पुष्प के समान सिद्ध दोता है। भरी रामानुजाचारय का सिद्धांत है 
विशिष्टाहत। विशिष्ट च विशिष्टश्न विशिष्टे, तयोरद्वतम्‌, विशिष्टाद्तम्‌ | 


अर्थात्‌ ब्रह्म और जीव दोनो मायाविशिष्ट हैं। माया से शवलित ब्रक्ष 
जमत्‌ का निर्माण करनेवाला है, ब्रह्म की माया से ही सृष्टि का सर्जन होता है। 
इसी वस्तु का निम्नलिखित श्रुति निरूपण करती है : 


अना दमायासुप्तो यदा जीव:ः प्रबुध्यते। 
अजम निद्रमम्बप्नमद्वेतं बुब्यते तदा ॥। 
मायामात्रमिद्‌ ट्वंतमद्वेतं परमार्थतः | मा० उ० ॥ 


अनादि परमात्मा की श्रनादि माया ( इच्छा ) जो उसके श्रधीन है उसकी 
प्रेरणा से श्रशानावस्था में लीन हुआ जीव जब सदूगुरु के उपदेश द्वारा प्रबोध- 
संपन्न श्रर्थात्‌ अवण - मनन - निदिध्यासन - युक्त होता है तब जन्मरदित, श्रश्ञान- 
रहित और जाग्रदवस्थादीत श्रद्वेत - श्रशान - शून्य परमात्मा को प्रत्यक्ष से जान 
लेता है। अ्रश्ञान की महिमा से यह समस्त जगत्‌ मायारूप दैत है और यथार्थ शान 
से श्रद्वेत है । गीता में भी भगवान्‌ का वाक्य है: 


देवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। 
मामेव ये प्रपयनन्‍्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 


माया मगवान्‌ के श्रधीन है, जीव माया के श्रधीन है। परमात्मा की 
आराधना उपासना से ही जीव माया से निभक्त हो सकता है | 

इस प्रकार ब्रह्म चेतन्य और जीव चैतन्य दोनों में माया फा संबंध सिद्ध 
होने से विशिष्ठाद्वेत पक्ष निर्बाध है। इस पद में श्रजहल्लछणा के सामथ्य से 
"तत्वमसि”” महावाक्य भी सहायफ है । तत्‌ पद से मायाविशिष्ट ब्रह्म और त्वम्‌ पद से 
मायाविशिष्ट जीव का बोध सुगमता से होता है -- जैसे “शोणो धावति?”ः इसका 
“लाल रंग दौड़ता है? यह श्रथं होता हे | प्रौर वह बाधित है, क्पोफि रग तो जड़ 
वस्तु है; दोढ़ना चेतन की क्रिया है; इसलिये लाल रंगवाला श्रश्व--यह श्रथं॑ 
अजंइल्लच्णा से होता है । लाल रंग--अंश को न ॒त्यागते हुए. उसका संबंधित 
श्रश्त्र भ्र्थ लक्षित करके धावति क्रिया का समन्वय सिद्ध होता है, ऐसे ही प्रकृत में 
भी विशिष्ट अंश - लक्ष्याथं के बोध से विशिष्टाद्वेत पक्त संपत्न होता है। वेदांत 
दर्शन और उसके पाँचों भाष्यों की श्राधारभूमि वेद ही है, इसका सिद्धांत रूप से 


कथन हो चुका है। 


उत्तरचेत्रीय कालीपालिशवाले मांड 


(नॉदने ब्लेक पालिश्ड वेयर ) 
शेल्लनाथ चतुर्वेदी 


पिछली शताब्दी के श्रंतिम दो दशकों तक पुरातन स्थलों के श्रन्वेषण 
एवं उत्खनन का लक्ष्य केवल मूल्यवान्‌ एवं कलात्मक सामग्री की खोज था। 
मृदभाडो की गशाना व्यर्थ समभी जानेबाली वस्तुशों में फी जाती थी। सर्व- 
प्रथम पिलंइस पेट्री ने मिस मे उत्खनन कार्य करते हुए यह श्रमुभव किया कि 
प्रत्येक काल में विशेष प्रकार के मृदभाड़ो का चलन रहता है। परपरानुराग के 
कारण उनके प्रफारों म शीध्र आमूल परिबतन नहीं होता । चर्म, काष्ठ भ्रादि क 
विपरीत वे सहक्ना वर्ष तक नं2 नहों होते | अ्रतः पुरातत्व के श्रध्ययन में उनका 
बड़ा उपयोग हो सकता है। पेट्री की इस दृष्टि ने पुरातन सभ्यताओं के अ्रष्ययन 
मे क्राति ला दी | तन्न से मृद्भाडों का श्रध्ययन पुरातलशास्र फा महत्वपूर्ण अंग 
माना जाने लगा । थ्राज वे पुरातत्व की वर्णमाला समझे जाते हैं| 

यद्यपि भारत में पुरावशेषों फी खोज श्रौर उत्खनन का कार्य गत शताब्दी 
से ही हो रहा है, तथापि मृदुभाडों के व्यवस्थित श्रध्ययन को श्रारंभ हुए श्रभी 
कुछ दशक ही बीते हैं। पिछुले दो दशकों में भारत मे पुरातात्विक अन्वेष । 
के क्षेत्र में श्रभूतपूर्व प्रगति हुई है। इसके परिणामस्वरूप अनेक मृदूभाड वर्ग 
प्रकाश में आए हैं। उत्तर भारत मे जो कार्य हुआ है उससे अ्रनेक प्रकार की 
सामग्री प्रकाश मे श्राई हे जिनमें कई मृद्माड वर्ग भी हैं। हम यहाँ जिस वर्ग 
पर विचार करेंगे वह नोर्दत ब्लैक पालिश्ड वयर* के नाम से प्रसिद्ध हे । 

इस वर्ग के भाडो का रण साधारणुतः चसकदार गहरा काला होता हे । 
गहरे काले के श्रलावा वे स्लेटी, भूरे, जोगिया, तथा इस्पाती रंग के भी होते हैं | 


१, कुछ विद्वाद्‌ इस नाम को ऋमक समझते हैं। डी० एूच॑७ गोडन ने अपनी 
पुस्तक 'दि प्रोदिस्टेरिक बैकग्राउंड आद हंडियन कज्चर', ५० १६२ 
में लिखा है “दिस इज नॉट इन फेक्ट ए्‌ पक्षिश्ड वेयर ऐट भाँति, हट हज प्‌ 
रकौल वेयर देट इज नाइदर पाकिरद नोर बर्निश्ड |”! 


8६ मागरीप्रचारिणी पत्रिका 


अच्छी कोटि के भांडों पर प्रायः रुपहली या सुनहली भमलक देखने में आती है । 
कभी कभी उनपर लाल चित्तियाँ भी होती हैं। यह चाक पर बने और अधिकांश 
बहुत पतले हैं। इन्हें बनाने के लिये अत्यंत महीन मिट्टी का प्रयोग किया 
जाता था | इनके निर्माण की संपूर्ण विधि अ्रभी निश्चित रूप से शात नहीं है । 
परंतु ऐसा अनुमान किया जाता है कि चाक पर बना लेने के बाद भांड रगढ़- 
कर चमकाए जाते थे। तदुपरात उनपर लौहयुक्त महीन मिट्टी के घोल का लेप 
करके फिर से रगड़कर चमकाया जाता था ( श्री सनाउललाह के श्रनुसार पात्रों के 
काले लेप में फेस श्राक्साइड की मात्रा लगभग १३ प्रतिशत है )। उनका 
कालापन इसी के कारण है! । इस प्रक्रिया के उपरात भांड बंद आँबें में इतने 
तापमान तक पकाए जाते थे कि ऊपर का लेप पात्र से एकरस हो जाए। इसी 
के कारण उनमें श्रसाधारण चमक श्ौर मजबूती थ्रा जाती थी। हाल ही में 
ब्रिटिश म्यूजियम की प्रयोगशाला ने रगढ़कर चमकाने की प्रक्रिया पर संदेह 
तो प्रफट किया है, परंतु उसका फोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया है।' उसके श्रनुसार 
पकाने से पूर्व भांद किसी फेरसयुक्त अकार्बनिक पदार्थ के घोल में डुबा लिए 
जाते ये | तत्पश्चात्‌ उन्हें श्रॉवे में रखकर ८००" सेटीग्रेड तक पकाया जाता था 
और फिर श्राँवाँ बंद फर दिया जाता था जिससे भांड धीरे धौरे ठंढे हों । 
यह घोल किस प्रकार का होता था, यह श्रमी शात नहीं हुआ है । 

जहाँ तक इस भांड वर्ग के प्रकारों का संत्रंध है, ये मुख्य रूप से दो हैं--कटोरी 
के ग्राफार के तथा ऊँची कोर की तश्तरी के समान पात्र | इनके श्ललावा इस 
वर्ग में श्रन्य प्रकार भी मिलते हैं । 


मानचित्र 


साधारणतः मिट्टी के पात्रों का विस्तार ग्रधिक नहीं होता | परंतु इस वर्ग 
के भांड उत्तर में पेशावर के पास चारसदा ( यहाँ सन्‌ १६४८ में लगभग एक 
दर्जन ठीफरे प्राप्त हुए थे ), उदयग्राम ( प्रोफेसर ठुची को यहाँ एक टीकरा 
प्राप्त हुआ था ) तथा तन्नशिला से लेकर दक्चिण में श्रमरावती तक, पूर्व में बानगढ़ 
तथा शिशुपालगढ़ से पश्चिम में नासिक तक श्रनेक स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इतने 
विस्तृत भूभाग में इस मांड का विस्तार एक समस्‍या है । 


१. समाठब्ाइ : एंशेट इंडिया, सं० १, ए भ८ 
२. मार्टिमर हृवीक्षर : मरी इंडिया ऐंड प/किस्तान, पृ ३० 


उत्तरद्जीय कालीपालिशयाले मांड १७ 
मानचित्र 


एन० बी० पी० माड की सबसे महत्वपूर्ण समस्या उसका काल निर्धारित 
करने की है | सर्यप्रथम तक्नशिला से प्राप्त इस भांड के २० टीफरों की ओर 
पुरातश्वशास्त्रियों का ध्यान गया और उनते इसकी प्राचीनता का अनुमान 
लगाया गया |' २० में से १८ ठीकरे तक्षशिला की प्राचीनतम बस्ती भीर टीले से 
प्रात हुए ये । ऐसा श्रनुमान किया जाता है कि इस बस्ती का निर्माण छुटी शताब्दी 
ई० पू० के श्रंत श्रथवा पाँचवीं शताब्दी के आरंभ में हुआ था। १६ ठीकरे ७ फुट 
से लेकर १६ फुट तक की गइराई में मिले हैं | यद्यपि तक्मशिला का उत्सनन वैज्ञानिक 
विधि से नहीं हुआ था, अ्र्थात्‌ प्रास वस्तुओं का संबंध स्तरों से न देखकर उनकी 
गहराई मात्र ही नापी गई है, तथापि यह समझा जाता है कि सिकंदर के आक्र- 
मण के समय ( ३२६ ई० भू० ) भीर टीले की ऊँचाई श्रव से ६-७ फुट नीचे 
थी | दो ठीफरे ७ फुट से ऊपर ( ४ फु० १० इंच और ६ फुट २ इंच पर पाए 
गए हैं )। दो श्रन्य ठीफरों में से एक तक्कशिला की दूसरी बस्ती सिरकम में 
( जिसका आरंभ दूसरी शताब्दी ई० पू० का पूर्वाधे माना जाता है ) १८ फुट 
फी गहराई में माना जाता है। ऊपर इस बात का उल्लेख किया गया है कि 
तछ्शिला का उत्खनन स्तरक्रम से नहीं किया गया था, श्रतः गहराई मात्र से 
किसी वस्तु की प्राचीनता का श्रनुमान लगाना उत्सनन शास्त्र के विरुद्ध होगा। 
परंतु भीर दीले से १६ ठीकरों का सात फुट के नीचे मिलना और सिरकम से 
एक ठीकरे का रै८ फुट फी गहराई पर मिलना एन० बी० पी० भांड के 
काल का निर्देश अवश्य कराता है। इस आधार पर हीलर इस भांड का 


” समय पाँचवीं शताब्दी ई० पू० से दूसरी शताब्दी ई० पू० तक मानते हैं *। श्रागे 


चलकर उसी अनुच्छेद में उनका अनुमान है कि चारसदा, उदयग्राम और यहाँ 
तक कि तक्शिला में मी इस भांड का प्रवेश मौ्य साम्नाण्य के विध्तार के साथ 
हुआ | उनका यह भी फथन है कि *इन दि अदर बडस आई घुड प्रोबीजनली 
ऐस्क्राइब दि एन० बी० पी० वेयर श्राव दि नॉर्थ - इंस्टरली रीजंस श्राव 
दि सब - फौंटिनेंट इन दि पीरियड ३२०- १४० बी० सी०, विदाउट 


4, ५० धोष तथा के० सी० पाणिप्राही : 'पाटरी भाव अधिषकछुत्र!, एंशड इंडिया 
झं० १ में कृष्णदेव तथा ह्वीजर की टिप्प्को, ० २४ 


२, अरकक्षी इंडिया एड पाहिस्तान, प० ३१ 


श्द भागरीप्रचारिणी पत्रिका 


प्रिज्यूडिस हु दि पासिबिलिटी आव ऐन एप्रीशिएब्ली अ्वियर बिगिनिंग 
इन दि गैंजेज बेसिन इट्सेल्फ |!” आश्चय होता है कि ह्ीलर महोदय ने एक ही 
साँस में दो बातें कैसे कह दीं। वे यह मानते हैं कि सिकंदर के आक्रमण के समय 
भीर टीले की ऊँचाई श्रव से सात फुट कम थी। यह भी सत्य है कि १६ टीकरे 
सात फुट से श्रधिक गहराई में मिले । फिर यह उन्हें कैसे सूका कि उत्तर पश्चिमी 
प्रदेश में एन० बी० पी० भांड का विस्तार मौय॑ साम्राज्य के साथ हुआ्ना | श्री बी० 
बी० लाल ने उनके इस दोष का कारण उनकी “तठुक बैठाने की प्रवृत्ति” को ठहराया 
है* | इस प्रसंग में यह ध्यातव्य है कि उपनिषद्‌ एवं बौद्ध साहित्य में तक्कशिला 
का उल्लेख प्रतिद् शिक्षाकेंद्र के रूप में हुआ है जहाँ मध्यदेश, मगध 
आदि सुदूर प्रदेशों से शिक्षार्थी आया फरते ये | पाणिनि गंधार के रहनेवाले 
थे। फोटिल्य संभवतः तत्नशिला के निवासी थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि 
मौय॑ साम्राज्य की स्थापना से पूर्व ही मध्यदेश, मगध आदि प्रदेशों तथा 
गंधार में श्रावागमन होता था। श्रतः यह बात स्वीकार करने का कोई कारण 
नहीं है कि इस वर्ग के भाड मौय साम्राज्य के विस्तार के साथ इन क्षेत्र में श्राएं । 


तज्नशिला के साक्ष्य की थ्रालोचना करते हुए गौंडन के कहा है कि भीर 
टीले के काल का निर्धारण जिन आधारों पर किया गया है वे विश्वसनीय नहीं 
हैं ।* उनका कथन है कि भीर टीले की बस्ती का अ्रंत औरीक श्राक्रमण से नहीं 
वरन्‌ शको के झ्राक्रमण से हुश्रा था। भीर ठीले का समय निर्धारित करने के 
लिये वहाँ प्राप्त सिक्कों के तीन ढेरों का साक्ष्य उन्हें मान्य नहीं है। यद्यपि भीर 
टीले के १६४५ में हुए उत्खनन का पूर्ण विवरण प्रकाशित नहीं हुआ है, तथापि 


१, वही, १४ २१ 
» बो० बी० क्वाज् । 'अ्र्त्नी है डिया ऐंड पाकिस्तान' की समातोचना एंटीक्विटी- 
सं० २४, सितंबर, सत्‌ १३६६०, ५० २३५ ; “हैज आल दिस नोट रिजक्टेड 
फ्रौम ए्‌ डिजायर हु 'फिट इन! दि आरकेयोक्षाजिकल्ल डेटा हंटू ए्‌ प्रीकंसीष्ड 
सेटिंग ।? 
६. हेमवंद राययोधरी : पोक्िटिकल हिस्द्री झ्राव एंशेट हू ढिया, पाँचयों 
संस्करण, ए० ६१-६२ 
४. ढी* एुच० गोडईन: हि प्रीहिस्टरिक बैक़प्राउंड भ्राव इंडियन कलूचर, 
पुृ० १६५ | 


न्थ 


उत्तरक्षेत्रीय कालीपालिशवाले भाव श्है्‌ 


उसकी श्रवधि ४४० से ५० ई० पू० मानते हुए वे उसे तीन कालों में विभाजित 
करते हैं; मोयेतर “काल ५ फुट ६ इच तक, मौयंकाल वहाँ से ६ फुट 
६ इच तक तथा प्राइमौ्य काल १३ फुट तक। इस विभाजन के उपरात वे 
एन० बी० पी० मांड का काल ४८५० दे ० पूछ से २०० ई० पू० तक स्वीकार 
फरने को तैयार हैं। एक ओर तो वे यह मानते है कि एक दो वस्तुएँ, यहाँ तक 
कि सिक्‍को के ढेर भी, समय निर्धारण के लिये भ्रामक हो सकते हैं, दूसरी श्रोर उनके 
फालवबि/ाजन का श्राघार कुछ मर्मूतियाँ मात्र हें । जो कारण उन्हे पर्यात लग रहे 
थे वे ही उन्होने अ्रपने पक्ष के समथन मे प्रस्तुत किए हैं। 


वास्तव में एन० बी० पी० भाड का काल निर्धारित फरने के लिये गंगा 
तलइटी के स्थलों की थ्रोर दष्टिपाव करना चाहिए।* इस प्रदेश के दो स्थलों का 
उत्खनन वैज्ञानिक विधिस हुआ्रा है। अ्रतः उनका प्रमाण अ्रत्यत महत्वपूर्ण है। 
वे दो स्थल हैं हस्तिनापुर एवं कोशाबी । 


हस्तिनापुर के गँत काल निर्यारित फिए गए हैं जिनमे तीसरे काल के 
स्तरा से एन० बी+ पी० भाड के ठीकरे मिलते हैं ।* इन फाछो का समय 
निर्धारण ज्ञात से श्रशात फी ओर बढते हुएए किया गया है। पाँचवाँ काल मुसल- 
मानों ऊे झ्रागमन के बाद का है। श्रतः इस प्रसंग में उसकी चचोी करने फी 
कोइ श्रायश्यकता नहीं हैं। चौथे काल के निचले स्तरों » दो श्रलिलित कास्ट 
मुद्राएँ, दो पत्रमाक मुद्राएं तथा मथुरा के राजाओ्रो फी पाँच मुद्राएँ प्राप्त हुई 
हैं। मथुरा की दो मुद्राश्रो पर शेषदत का नाम स्पष्ट है। प्रीच के स्तरों से यौपेय 
मुद्राएं तथा ऊपर के स्तरो से वासुदेव कुपाण की अ्रनुअति की हुई मुद्राएँ मिली 
हैं | मुख्यत' इनके आव'र पर चौथे काल का समय दूसरी शताब्दी ई० पू० से 
तीसरी शताब्दी ई- के श्रत तक माना गया । चौथे और तीसरे काल के स्तरों के 
बीच रास की तद्द के कारण अनुमान किया जाता है कि तीसरे काल का विनाश 
श्राग से हुआ था | हस्तिनापुर के उत्पनन के निर्देशक श्री लाल इन फालो के 
बीच एक शताब्दी का व्यवधान मानते हैं ।* श्रत, उन्हांने तासरे काल का श्रत 
तीसरी शताब्दी ई० पू० का झरारंभ माना है। एच० एस० टी० ! मे इस 


« वही, ए० १६६ 

. कष्णदेव तथा ह्वीलर , एंशेट हंडिया, स॑० १, १० २२ 

, यी० थी० जात ; पुंशेट इंडिया, सं» १०-११, १० ५१ 
» वही, पृ० २३ 


बट. आत जी. नक 


हे नागरीप्रधारिशी पत्रिका 


काल के कुल स्तरों का निछेप पाँच से नौ फुट तक है। एच० एस०» टी०॥ में 
तो बह बराबर नौ फुट या उससे कुछ अ्रधिक ही है ।' यहाँ इस फाल के अंतर्गत 
लगभग छुष्ट निर्माण उपकाल देखे गए हैं। इस फात फी अधि उन्होंने ३०० वर्ष 
मानते हुए उसका आरंभ ६ंठी शताब्दी ईं० पू० में रखा है।' इस काल में 
एन० बी> पी० भांड बराबर पाया जाता है। तक्कशिला और कौशांबी के 
साक्ष्य से भी एन० बी० पी० भांड का यही समय प्रमाणित होता है।* 


श्री लाल का यह समयनिर्धारण गोडन महोदय को मान्य नहीं है ।* 
उनका कहना है कि मथुरा फी मुद्राएँ दूसरी श्रौर पहली शताब्दी ई० पू० में 
झवश्य रखी जाती है परंतु शेषदत्त का स्थान कह है ? यह कैसे निश्चित किया जा 
सकता है ? यीधेय मुद्राओ्रों के संबंध में उनका मत है कि उनकी अनेक मुद्राएँ 
कुषाण मुद्राओं से प्रमात्रित हैं। श्रतः उनके ४० इंसवी के बाद निर्मित होने की 
संभावना अ्रधिक है। वासुदेव की श्रनुकृतिबाली मुद्राएँ २०० से ३०० ई० 
के बीच कहीं भी रखी जा सफती हैं। इस काल की मशमूतियों में प्राचीनतम एक 
स्त्री की है ( उनका तात्पय संभवतः एंशेंट इंडिया, सं० १०-११ के फलक ३६ 
के ए. से है) जिसका समय वे ८० ई० पू० मानने फो तैयार हैं, यद्यपि २० ई० पू० 
की संभावना को भी वे स्वीकार करते हैं। इस काल की एक ए्रस्मूर्ति को थे गुस- 
काल में रखना चाहते हैं। वह कौन सी है, यह बताने की उन्होंने श्रावश्यकता 
नहीं समझी । इन कारणों से उनका विचार है कि चौथे काल का आरंभ ५० 
ई० पू० से पहले संभव नहीं है ।“ तीसरे तथा चौथे काल के बीच १०० वर्षों का 
अंतर मी उन्हें श्रधिक लगता है। उनरा तर्क है कि तीसरी शताब्दी के पूर्वा् 
में मौयों के मुद॒द शासन के श्रंतर्गत हस्तिनापुर में श्राग लगने का भला क्‍या 
कारण हो सकता है। इसके विपरीत यदि शक श्राक्रमण ( ८० ईं० पू० से ५० 
ईं० पू० ) का समय लिया जाय, जब पंजाब, राजपूताना श्रौर गुजरात की सीमाश्रं 
पर युद्ध दो रहा था, तो नगरों के उजड़ने श्रोर जलने के लिये श्रावश्यक परिस्थिति 
उत्पन्न हुई दिखाई देती है । 


१, वही, पृष्ठ २२ 

३, यही; पूष्ठ २२ 

३. थही, पृष्ठ १९-२३ 

४. गोडंग : दि प्रीहिस्टरिक वेकप्राउंड धाव इंडियन कल्चर, पुष् १६७ 
५, वही, एड १६७ 


उत्तर क्षेत्रीय कालीपालिशवाले भांड १ 


भी गोडन का यदि यह तक भी स्वीकार करने योग्य होता तो हत्तिनापुर 
के निर्धारित समय में परिवर्तन अनिवाय॑ हो जाता। जहाँ तक मथुरा के राजाओं 
फी मुद्रा का प्रश्न है, यदि उनमें शेषदछ का स्थान निश्चत नहीं किया जा सकता 
तो यह कैसे स्वीकृत किया जाय कि उसकी मुद्रा ५० ई० पू० के बाद की ही है ९ 
यौघेयों की जो मुद्राएँ हस्तिना५र से प्रात्त हुई हैं उनपर किस प्रकार कुषाश[प्रमाव 
परिलक्षित होता है १ मृस्भूर्तियो का समय जिस बारीकी से वे निर्धारित करते हैं 
क्या वह व्यावहारिक दृष्टि से उचित है १ श्रंतिम बात उन्होंने तीसरे श्रौर चौथे 
कालों के बीच व्यवधान के संबंध में कही है | प्रथम तो, श्राग लगने का कारण 
अनिव्राय रूप से किसी का भ्राक्रमणशु ही हो, यह श्रावश्यक नहीं है । फिर, तीसरी 
शताब्दी ई० पू० के आरंभ में चंद्रगुत के उपरात बिदुसार उसका उत्तराधिकारी 
हुआ | बिंदुसार का शासनकाल बहुत स्थिर नहीं कद्दा जा सकता । यदि इस्तिना- 
पुर के ज्ेत्र में कुछ श्रशांति हुई हो तो श्राश्रय की बात नहीं है । 


तीसरे काल के निचले स्तरों में प्राप्त अ्लिखित 'कास्टः मुद्राओं के संबंध 
में गोइन महोदय का कहना है कि वे २३० ई० पू० से पहले की दो ही नहीं 
सकतीं । इस विषय में इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि हाल के उत्खनन से 
कास्ट! मुद्राश्रो की प्राचीनता ६ठी शताब्दी श्रमायास सिद्ध होती है।' कौशांबी 
में तो बह ८वीं शताब्दी तक पहुँच जाती है ३ इसमें कोई संदेह नहीं कि वे 
दूसरी - पहली शताब्दी ई० पू० फी लिखित मुद्राश्रों फी पूजा हैं। श्रतः इनका 
आरंभ ६ ठीं - ५ वीं शताब्दी ई० पू० मानना ही तकसंग्रत है। 


सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि तन्नशिला में गोडन ने एन० बी० पी० 
भांड का समय ४०१ से २०० ई० पू० माना है ।* परंतु हस्तिनापुर में, जो इस 


१. लिपि के आवार पर ऐल्लेन ने दूसरी शताब्दी का अंत और पहली शताब्दी 
इन सुद्रा्रों के किये निर्धारिव की है -- ऐलेन : “केटेज्ञाग भाव दि कॉ्ंस 
झाव एंशेंट इंडिया, १० १)८ -- ११६ 

९. पुस० सी० रे: 'स्ट्रेटिप्राफिक एबिडंस आफ कोयंस इन एंशट हूं ढियन पुक्सकेदे- 
शंस ऐंड ऐलाइड स्यून,' ए० २४७ - २६ 

१, जी० शआ्रार० शर्मा, दि ऐक्स्केवेशंस ऐड कोशांबी, १६९5-३३ ५८, प्‌० ३१ 

४. गार्डन, ० १६३६ 

६(६६३-१ ) 


घर नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


भाड के केंद्र के निकट है, उनके श्रनुतार इसका समय ३५० ई० पू० से श्रारंभ 
होता है ।' ऐसी गसंगत बात तर्क का आधार लेकर नहीं कही जा सकती । 


इस भाड़ का समय निर्धारित करने मे सहायक दूसरा स्थल कौशाबी है । 
यहाँ के सास्कृतिक क्रम का विभाजन चार कालो में किया गया है।* इस विभाजन 
के श्राधार मुख्य रूप से मृदूभाड ही हैं । तीसरा काल एन बी० पी० भाड का है। 
के एस ३, सी १ ((( 50, 0 ]) में अ्रक्षत भूमि के ऊपर के तीन स्तरों (२७ से २४) 
से ग्रे भाड के ठीकरे प्रास हुए हैं। इन स्तरों के ऊपर ६-७ फुट का श्रवशेष 
शून्य निक्षेप है । इसके ऊपर प्रथम स्तर से ही ( १६ वे ) एन० बी" पी० भाड 
अ्रारम हो जाता है और ८ वें तक चलता है। एन० बी० पी० भाडवाले समस्त 
स्तरों की मोठाई लगभग ८ फुट है, जिसमे कुल श्राठ निवासकाल पाए. गए हैं । 
सातवें स्तर से ऊपर कौशाबी के मित्र राजाओं फी मुद्राएँ प्रात्त होती हैं। इन 
मुद्राओ का समय दूसरी शताब्दी ई० पू० है। अत, यह कहा जा सफ़ता हे कि 
एन० बी० पी० भाड का अ्रत दूसरी शताब्दी ई० पू० के आरभ के साथ 
हो गया। आठ फुट के निक्षेप में बराबर एन० बी० पी० भाड की उपस्थिति के 
फारण उसका आरम छुटी शताब्दी ई० पू" में मानना उचित ही है। कांशाबी 
के धोषिताराम के सबते नीचे के स्तरा मे एन० बी० पी० भाड़ के उठ करे प्राप्त 
होते हैं। इस विहार का इतिहास छठी शतान्दी ई० पू से श्रारभ होता हे। 
शअ्रतः इस भाड का समय भी वही मानना चाहिए |? 


वाराणसी के पास राजघराट में * बी (! 8) और १ सी (! 0) काला से एन० 
बी० पी० भाइ के ठीकरे प्राप्त हुए हैं । १० ([8) में झोकर रेट? “लफ - ऐड 
रेड! ब्लेक स्लिप्ड', लाल तथाग्रे भाड प्राप्त होत॑ हैं। इनके अआधार पर 
१ ए (!8) का समय लगभग ८०० से ६०० इ० पू० माना गया है। (सी ((0) म 
एन० बी० पी० भाड) में तथा “ब्लैक रि प्डः भादों फा स्तर गिर जाता 
है । “कास्ट! मुद्रा के साथ मिट्टी फी गेंद ओर मनफ़ो ऊ अलावा ठो रिंगवेल” 
भी इसी काल के हैं। इन उपकालो का निश्चित समय्र निर्धारित करने के लिये 
इनकी सामग्री श्रपर्यात है। १२तु दूसरे काल का समय अ्रधिक निश्चय के साथ 
स्थिर किया जा सकता है | दूसरे काल की मुहरों ( सीलिंग्स) की लिपि २-१ 


3. गोडग, पू० १६७ 
३, जी० आर० शर्मा : दि ऐकस्केवेशंस ऐट कोशांबी (इलाहाबाद, १९६०) पु ० १८ 
2. इंडियन भाकयोदॉजी, १६११-१६, पु० २० 


उत्तर; कैत्रीय कालीपालिशवाले भांद ४३ 


शताब्दी ई० पू० की है | शुंग - मणमूर्तियाँ मी इस काल के स्तरों से मिली हैं| 
श्रत; इसका आरंभ दूसरी शताब्दी ई० पू० के आसपास मानना उचित ही है| 
इस प्रकार प्रथम काल का अंत दूसरी शताब्दी ई० पू० के लगभग सिद्ध हो 
थाता है | १ बी ( 8) के एन० बी० पी० भांड का उच्च स्तर गिरने में काफी समय 
लगा होगा | दूसरे, गंगाघाटी में इस भांड का केंद्र होने के कारण यहाँ उसकी 
अवधि लंबी रही होगी । श्रतः ६०० ई० पू० के लगभग १ बी (। छे ) का आरंभ 
स्वीकार किया जा सकता है।" तक्षशिला, कौशांबी और हस्तिनापुर के साक्ष्य से भी 
इस निर्धारण की पुष्टि होती है । 


बिद्दार प्रांत में जाने से पूर्व भ्रावस्ती के उत्खनन से प्राप्त साश्य का यहाँ 
उल्लेख करना ग्रावश्यक है।' यहाँ प्राचीर का उत्खनन करते हुए तीन काल 
देखे गए हैं। प्रथम काल (जो प्रानीरनिर्माण से पूर्व का है) की सामग्री में 
पेटेड प्रे माट के कुछ ठीफरे महत्वपूर्ण हैं, जो. इस फाल के निचले स्तरों में 
मिले हैं। इनके साथ ही कुछ काले भाडों के ठीफरे भी प्राप्त हुए हैं जो प्रावि- 
धीय दृष्टि से एन० बी० पी० भाड के पूर्वंज कहे जा सकते हैं। इनसे ऊपर के 
स्तरों में एन० बी० पी० के ठीकरे बड़ी संख्या में मिलते हैं । 


प्रानीर से लगभग १००० फुट इट कर किए. गए, उत्खनन में प्रथम काल 
से संबंधित कोई वस्तु नहीं मिलती है। दूसरे काज्ष के उपकरणों में एन० बी० 
पी० भाड का अ्रभाव है जो प्राचीर के उत्खनन में भी देखा गया था। द्वितीय 
'काल? का समय निर्धारण बलदत की एफ मिट्टी की मुहर और श्रयोध्या की 


मुद्राओं के श्राधार पर निश्चित रूप से किया जा सकता है। इस मुहर पर बलदत्त 
का नाम दूसरी - पहली शताब्दी ई० पू० की लिपि में उत्कीर्ण है। इनके ऊपरी 


स्तरों में मिलने के कारण द्वितीय फाल का समय तीसरी शताब्दी ई० पू० के मध्य 
से पहली शताब्दी ई० पू० के मध्य तक माना गया है। द्वितीय फाल के तीन 
निर्माण उपकाल पाए गए हैं। अतः इस समयनिर्धारण पर फिसी को श्रापत्ति 
नहीं हो सकती | 


प्रथम फाल के संबंध में श्री के० के० सिन्हा का मत है कि उसका आरंभ 
हस्तिनापुर के पेंटेड से मांडकाल के अ्रंत से श्रति दूर नहीं होना चाहिए। 


3. इंडियन भझार्कयोलॉजी, १३६० - ६१, पू० ३७ 
२. यही, १६१८ - ६६, १० ४७ 


॥ 8 नागरीप्रचारिशी पत्रिका 


कार्थात्‌ यह ई० पू० प्रथम सहखाब्दी के द्वितीय पाद में होगा'। उसका श्रंत दूसरे 
काश के आधार पर भ्रधिक निश्चय के साथ स्थिर किया जा सकता है जिसे 
दे ई० पू० चौथी शताब्दी के अ्रंत में मानते हैं। यदि हस्तिनापुर को थोड़ी देर 
के दिये भूल भी जाएँ तब भी द्वितीय फाल के उपकरण तथा प्रथम काल का 
पाँच छुद्द फुट मोटा निक्ेप लगभग यही समय निर्दिष्ट करेंगे। द्वितीय काल में 
एज़० बी० पी० भाड का न होना आश्चयंजनक है । गंगा घाटी के पड़ोस के 
इस प्रदेश में उसका चलन अधिक समय तक रहा होगा। संभवतः सीमित 
उत्खनन ही उसके श्रनुपलब्ध होने का कारण है । 


बिहार के श्रनेक स्थलों से एन० बी० पी० भांड के ठीकरे प्राप्त हुए हैं । 
यद्यपि स्वतंत्र रूप से इस भांड का समय कहीं भी निर्धारित नहीं किया जा 
सफता, तथापि वैशाली के उत्खनन का संक्षित विवरण यहाँ उल्लेखनीय है' | 
खरौना पोखरा के उत्तर-पू्व में एक टीले का उत्खनन करते हुए. यह देखा गया 
है कि वह एक स्तूप का श्रवशेष है और मूल स्वृप मिद्दी की तद्दों से बनाया 
गया था। इन तहाँ और उनके नीचे, तथा स्तूप की प्रथम ग्याकारबद्धि के श्रंतर्गत 
आनेवाले स्थान में एन० बी० पी० भाड के ठीफरे प्राप्त हुए हैं। प्रथम आकार 
वृद्धि के लिये पफी इंटों का प्रयोग किया गया है। इसकी सीमा के बाहर मिले 
धूरे में चुनार के पत्थर के कुछ पालिश किए हुए, कड़े पाए गए, हैं, श्रतः 
श्रनुमान है कि स्तूप के श्राकार में यह दृद्धि मौर्यकाल में हुई होगी। हससे यह 
भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मूल स्तूप का निर्माण मौयफाल से पूर्व 
हुआ था और उस समय एन० बी० पी० भाड का प्रचलन था। डा० अ्ल्तेकर 
का सुझाव है कि यह वही स्तूप है जिसे लिच्छुवियों ने बुद्ध के श्रवशेप पर बनाया 
था और जिसका थ्रागे चलफर श्रशोक ने विस्तार कराया। यदि यह वही स्वृप 
हैतो एन० बी० पी० का समय छुठी - पाँचवीं शताब्दी ई० पू० स्वीकार 
फरना पड़ेगा। 

पंजाब के स्थलों में रोपड़ का साक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ तीसरे काल 
में एन० बी० पी० भांड मिलता है |? इस 'काल? का समय इसके स्तर में 
मिली हाभीदाँत की एफ मुहर के, जिसपर मौयंकालीन ब्राह्षी में लेख उत्कीरं है, 


१, यही, प० १० 
३, वही, १६२१७ - ४८, पू० ३० 
३. हु० झा० १६५३-१४, १० ६ 


उत्तर छेत्रीय कालीपाशिशवाले भांड रे, 


तथा चौथे 'काल' की सामग्री के आधार पर झधिक निश्चय के साथ निधोरित 
किया जा सकता है। चौथे काल के स्तरों में इंडो प्रीक मुद्राओं के साथ तह्शिला, 
आऔदुंबर तथा मथुरा के राजाओं की मुद्राएँ मिली हैं। इन्हीं स्तरों में कुषाण 
मुद्राएँ भी प्राप्त हुई हैं। इस काल की श्रंतिम मुद्रा चंद्रगुत्त प्रथम की है। श्रतः 
इस काल की सीमा दूसरी शताब्दी ई० पू० से छुठी शताब्दी इं० तक निर्धारित 
करना तकंसंगत है। इससे पूर्व के तीसरे “काल? का आरंभ ई० पू० की प्रथम 
सहइस्राब्दी के मध्य में माना गया है। 


मध्य प्रदेश के श्रनेक स्थलों से यह भांड प्राप्त होता है परंतु समय- 
निर्धारण की दृष्टि से उज्जैन, नागदा, महेश्वर तथा त्रिपुरी के उत्लनन के विवरण 
महत्वपूर्ण हैं। उज्जैन के दूसरे काल में एन० बी० पी० भांड के ठौकरे अ्रत्यधिक 
संख्या में मिलते हैं परंतु उनमें से श्रधिकांश निम्न फोटि के हैं।' इसका कारण 
उनका स्थानीय उत्पादन जान पड़ता है। एक ठीकरा ताबे के तार से जुड़ा हुआ 
भी मिला है| ( राजस्थान में बैराट से भी ताँबे के तारों से जुड़ा हुआ कटोरी के 
आकार का एक पात्र प्राप्त हुआ है।* भड़ोंच में भी इसी प्रकार का एक टठीकरा 
मिला है| ) इस 'काल” की श्रंतिम सीमा हाथीदाँत की दो मुदरों से निर्धारित 
होती है जिनपर तीसरी - दूसरी शताब्दी ई० पू० की लिपि में लेख उत्क॑यणं 
हैं ।* दूसरे काल की दीघ॑ श्रवधि प्रमाणित करने के लिये टसफा चौददद फुट का 
निक्षेप पर्यात है ।" श्री एन० आर० बनर्जी ने इस 'काल? का समय लगगरग ४०० 
ई० पू० से २०० ई० पू० माना है ।* 


मालवा में नागदा के साहय से इस भांड के लगभग इसी समय में ;चलित 
रहने की पुष्टि होती है । यहाँ एन० ब० पी० मांड तीसरे काल के स्तरों से प्राप्त 
होता है। इस फाल के ऊपरी स्तरों से एक ठीकरा तथा एक मिट्टी की गेंद मिली 
है जिनपर लगभग दूसरी शताब्दी ई० पू० की लिपि में लेख उत्कीयं हैं ।* 


१, वही, १३५६-२७, पए्‌ृ० २४ 

२. सुम्बाराव : दि पसंनाल्षिटी आव इंडिया, द्वितीय संस्करण, ह० ४६ 
३. हं० आ० १६५३-६०, 7० १३६ 

४, वही १३१९-४७, १० २७ 

४. वही, ६० २४७ 

६, वही १६१७-४८, (० ३४७ 

७, हूँ७ आा०, १६४२-४६ , पू० १८ तथा १६ 


डर मागरीप्रचारिणी पत्रिका 


मध्य प्रदेश में मदेश्वर- नवदादोली का उत्खनन अध्यंत महत्वपूर्ण 
सभमभा जाता है | नवदाटोली में ताम्राश्म युग के स्तरों से ऊपर के स्तरों में एन० 
बी० पी० भांड प्राप्त होता है। ताम्राश्म युग के १०- ११ फुट मोटे निक्षेप को 
घार कालों में विभाजित किया गया है। चोये उपकाल के कुछ भांडों के 
प्रकार ईंशन के सियाल्क नामक स्थान की सिमेटरी बी० के भांडों से साम्य रखते 
हैं, जिनका समय लगभग १००० से ८०० ईं० पू० माना जाता है। इत संपूर्ण 
काल? में तीन बार श्राग से विनाश होने के चिह्न मिलते हैं। ताप्राश्म युग की 
ऊपरी सीमा ७०० ई० पू० मानी जा सकती है ।* अवश्य ही इसके बाद के फाल 
का समय ४०० ई० पू० के श्रनंतर नहीं हो सकता । 


मद्देश्वर में ताम्राश्म काल के श्रनंवर २० फुट मोटे निज्षेप में ऐतिहासिक 
काल के श्रनेक उपकरणों के साथ एन० बी० पी० भांड मिलता है।? झ्तः 
यहाँ एन० बी० पी० भांड का समय प्रथम सहसाब्दी ई० पू० का उत्तरार्द 
माना जा सकता है। यह स्पष्टटः मालवा के श्रन्य स्थलों से उपलब्ध साक्ष्य के 
साथ संगति रखता है । 


महाराष्ट्र के स्थलों में बहल, नासिक तथा प्रकाश उल्लेखनीय हैँ । बहल 
के पाँच काल हैं जिनमें एन० बी० पी० भांड तीसरे काल से प्राप्त द्वोता है 
जिसका समय श्री एम० एन० देशपांडे ने लगभग ३३२० ई० पू० से १०० ई० 
माना है।४ इस फाल के दो चरणो, ए तथा बी» में से एन० बी० पी० 
भांड प्रथम चरण में ही मिच्ता है। इसते पूर्व के द्वितीय फाल में लोहे के साथ 
ब्लैक - ऐड - रेड भांड प्राप्त होता है। नासिफ में द्वितीय फाज के निचले स्तरों में 
यह भांड उपचबन्ध होता है| इस काल फी श्रन्य सामग्री में लोहा तथा ब्लेक - ऐंड - 
रेड भांड उल्लेखनीय हैं। इनका समप्र लगभग ४०० ई० पू० से २०० ई० पू० 
माना गया है।" इससे बाद के स्तरों में प्रथम शताब्दी ई० पू० के मृद्भांड मिलने 
लगते हैं। प्रकाश में दूसरे काल के ऊपरी स्तरों से एन० बी० पी० भांड के 


१. यही, १३५७-१८, पृ० ३० 

२. षह्दी, ४० औ२ 

8. पुथ० डी० संक्ाद्षिया, सुत्वाराव तथा देव : दि एकरक्रीवेशेंस ऐट महेश्वर ऐंड 
भनवदाटोखी, ११४२-४६ 

9. हं० आ०, रै११३-१७, १० १७ 

॥.. संकादिया देव : रिपोर्ट आय दि प्कस्केवेशंस ऐट नासिक ऐंड जोरदे, ० ३६ 


उच्दर छेन्रीय कालीपालिशवाले माड ३४७ 


ठीकरे प्राप्त होते हैं।'* इससे पूब के स्तरों में मुख्य रूप से ब्वेक ऐंड - रेड 
भाड मिलता है। महाराष्ट्र के इन सभी स्थानों के विवरणों से यह स्पष्ट हो जाता 
हैं कि मालवा के समान यहाँ मी ब्लैक ऐड रेड भाड के साथ एन० बी० पी० 
भाड मिलता है, भले ही वह फहीं कुछ पहले आरम हो गया है। 

गुजरात मे प्रभास पाठन के तीसरे काल में एन० बी० पी० भाइ मिलता 
है । इस काल के एक राँवें पर दुसरी शताब्दी इईं० पू० की लिपि में कुछ श्रक्षर 
खुदे हैं। यद्यपि विस्ठत विवरण के अभाव मे इस विषय मे श्रधिक कहना सभव 
नहीं है तथापि दूसरे काल के भाडों पर बाद के हड़प्पा भाड़ो का प्रभाव स्पष्ट 
होने से तीसरे काल का समय दूसरी शताब्दी ई० पू० से पहले मानना न्‍्यायसगत 
है| पश्चिमी मारत के एन० बी० पी० भाड का उसके शआ्आारभ होने से दो एक 
श॒ता*दी भाद मिलना श्राश्चयंजनक नहीं है | 


इस भाड वर्ग के विस्तार के सबध में डा० मुब्बाराव ने यह सुझाव दिया 
है कि यह भाड गया घाटी के बाइर बहुत अल्प सख्या म॑ तथा साधारणत बौद्ग 
स्थला से ही प्रात होते हैं। तो क्‍या यद्द समव नहीं है कि बौद्ध भिक्तु ही इसके 
प्रसारक रहे द्वो ?! इस प्रसंग में चुल्तवग्ग में चुद्रकयस्तु स्‍्कधक के अ्रतगंत 
भिक्तुओ के पात्र के सबय में बुद्ध के श्रादेशो का उल्लेत्र बड़ा रोचक हे ।४ बुद्ध ने 
भिन्षुश्रो को लोहे तथा मिट्टी के पात्रों का उपयोग करने की अ्रनुशा दी है। इस 
पकरण स प्रतीत होता है कि मिट्टी के पात्रा को पानी सहित रखने से उनमें दुर्गध 
थ्रा जाती थी | इसी कारण बुद्ध ने आदेश दे रखा था कि उन्हे पानी सहित नहीं 
छोड़ना चाहिए। उनका यह भी श्रादेश था कि पात्रों फो धूप दिखाकर रखना 
चाहिए श्रोर उन्हे पानी भर कर तपाना नहीं चाहिए। धूप में अ्रधिक देर तक 
रखने से उनका रग पिउत हो जाता था श्रत थोड़ी देर तक ही <न्‍हें धूप म 
रवने की आज्ञा दी गई थी । 

इस प्रकरण से कई बाते प्रकट होती हैं | मिट्टी के पात्रों पर किसी प्रकार 
फा रग होता था जिसके धूप से श्रधिक देर तक रहने पर विक्नत होने का भय 
रहता था। पानी भरकर रफने से भी पात्र के रग में दोष उत्पन्न हो जाता था। 


१५ हं० आा० १६५४-२२, ए १३ 

२, वही, ए० १३९६-५७, पू० १७ 

३. सुब्बाराव दि पसनाक्षिटी आव हंडिया, पु० ४६ तथा सकालिया : इंडियन 
आकंयॉलोजी दुढे, ए० १९ 

४, राहुल सोकृत्यायन - वितय पिटक, पृ० ४२३ 


है नागरीप्रयारिणी पत्रिका 


बुद्ध के समय पेंटेड भे भाड गया यमुना के दोआात्र में प्रचलित था। काले 
भांड का भी प्रचार था और उसकी विधि में विकास होकर एन० जरी> पी० 
भाइ का निर्माण हो रहा था । उपयुक्त सदर्भ मे एन० बी० पी० भाड की ओर 
ही संकेत जान पड़ता है। यह भी ध्यातव्य है कि बुद्ध ने लोहे अ्रथत्रा मिट्टी के 
ही पात्रों के प्रयोग की अनुमति दी है। एन० बी० पी० भाइ का रग लोहे के 
रग के सर्वाधिक निकट है। सभव है, लोहे के पात्र उपलब्ध न हाने पर उनसे 
निकटतम पात्रों का ही प्रयोग उचित समझा गया हो। इसी गुण के कारण 
सभवत मभिलुओं में इस भाड का प्रचार हुआ ओर उन्ही के द्वारा वह तत्नशिला, 
चारसदा, उद्ग्राम तथा श्रमरावती ऐसे सुदूर स्थानों तक पहुँच सका ।'* 

एन० बी० पी० भाड के इस रग के सबंध में द्ीलर महोदय के मत का 
उल्लेख फरना आवश्यक है। उनका अनुमान है कि यह भाड रग में 
लोदे जैसा दीखने के कारण लोकप्रिय हुआ । विकल्प से, उनका कथन है 
कि इस भाड की चमक में ईरानियां फी रुचि प्रदशित होती है ।* जहाँ तक 
इस भाड के प्रसार और लोकप्रियता का सबंध है; यह तकसगत प्रतीत 
होता है कि लोदे से मिलता जुलता होने के कारण ही एसा हुश्रा हो । परत चमक 
के फारणु इसका सबंध ईरान से जोड़ना श्री हवीलर फी उन्मुक्त कल्पना पर ही 
आधारित है। समवत उनका तक है कि जिस प्रकार मौय श्रवशेपो पर चमक फा 
कारण इरानी प्रभाव समझा जाता है उसी प्रकार इन भाडा की चमक भा इराती 
प्रभाव की ओर सकेत करती हे। यह ज्ञातन्‍्य हैं कि इन शब्दा को लिसने से कुछ 
समय पूव ह्वी उन्होंने एन० बी० पी० भार की निमाण॒विधि द्वढ निकालने का 
भरेय गंगाघाटी के कुम्हारो फो दिया दे। और फिर यद्द तक वसा ही हे जैसा 
कौवा काला होता है, श्रत सत्र काले पक्षी कौपा हैं। 

हम ऊपर उज्जैन बैरार तथा भड़ौच से प्राप्त उन भार्डा का उल्लेख कर 
चुके हैं जो ताँबे के तारों से जोडे गए हैं। क्‍या यह कहा जा सकता है किव उस 
क्षेत्र में बाहर से आ्राएं ये, इस कारण उन्हें इतना मूल्यवान्‌ समझा गया कि उन्हें 
जाइने का विशेष प्रयत्न किया गया १ उज्जैन में यद्रपि एम बी० पी० भाड़ 
के ठीकरे श्धिक सख्या में प्रात होते हैं तथापि जैसा कहा जा चुका है, वे निम्न 
काटि के हैं। समय है, अच्छे भाट बाहर से आते हा और ताँबे से जोड़ा गया 
भाड़ उसी वर्ग का हो | 


$ प्रम० थी० पी० सांड पर जोगिया रंग का उदाहरण डउज़्जन तथा कौशांबी 
से मिद्षता है | ऐसा लिज्तुभों के कारण ही तो नहीं पाया जाता * 
2 ह्ीज़र , अली इंडिया ऐंड पाकिस्तान, ए० ३० 


उत्तर छेत्रीय कालीपालिशवाले भांड शहे्‌ 


उपर्युक्त प्रमाणों से यह रपष्ट हो जाता है कि यह भांड मौयकाल से 
पूर्व का है। जिस प्रकार पंचमार्क अयवा अलिखित “कास्ट” मुद्रा का निश्चित 
समय निर्धारित नहीं किया जा , सकता, उसी प्रकार एन० बी० पी० का समय 
निश्चित करना भी दुष्कर है। इस संबंध में हम इतना ही कष्ट सकते हैं कि 
इनका आ्रारंभ ई० पू० प्रथम सहसाब्दी के मध्य के श्रासपास रखा जाना चाहिए | 
इन भांडों की श्रेंतिम सीमा दूसरी पहली शताब्दी ईं० पू० रखी जा सकती है, 
यद्यपि कही कहीं ये बहुत बाद के स्तरों में भी मिलते हैं। उदाहरण के लिये, 
शिशुपालगढ़ में २ बी (!3) काल के सातवें स्तर में इस भांड के तीन ठीकरे 
प्राप्त हुए हैं। परंतु यह काल १०० ई० से २०० ई० तक माना गया है।' उनके 
इस स्तर में प्राप्त ने से उनके प्रचलनकाल का कोई संबंध नहीं है। तीन ठीढरों 
का मिलना कालनिर्धारण के लिये यथेष्ट नहीं है ।* 

एन० बी० पी० भाड़ों से संबंधित एफ श्रन्य समस्या उनकी उत्पत्ति की 
है| इस विषय में यह कद्दा जा सकता है कि इसके कई प्रकार पेंटेड ग्रे भांढ से 
विरासत में प्राप्त हुए हैं। पेटेड ग्रे माड की स्थिति एन० बी० पी० भांड से पूर्व 
हाने के फारण यह स्वाभाविक ही दहे। हस्तिनापुर के द्वितीय काल में पेंटेड रे 
भाड के साथ एक श्रन्य भांड मिलता है जिसे “ब्लेक स्लिप्ड' भाड़ की उंशा 
दी गई है|? ये भाइ संभवतः रगड़कर चमकाए जाते ये। श्री लाल का कथन 
है कि पेटेड ग्रे भाड की उपस्थिति संभवतः इस दिशा में प्रयोग फी स्थिति सूचित 
करती है। इस भाड के प्रकार परवर्ती काल के एन० बी० पी० मांडों में भी 
मिलते हैं। 

फोशाबी के एन० बी० पी० भांड से पूर्व के द्वितीय काल में ग्रे भांडों 
पर कभी कमी फाला रंग चढ़ा दिया जाता था ।“ श्रावस्ती के प्रथम काल के 
सबसे निचले स्तरों में पेंटेड ग्रे भाड के साथ कुछ काले रंग के भाड भी प्राप्त होते 
हैं श्रोर हन्हें एन० बी० पी० भाड का “अग्रज” कहा गया है ।* श्रन्य स्थलों से भी 
एन० बी० पी० भाड़ से पूर्व के स्तरों में काले रंग के भांड प्रास होते हैं। वर्तमान 
अवस्था में यह श्रनुमान करना श्रनुचित न होगा कि काले रंग के उन्हीं भांडों की 
निर्माणविषि में संशोधन करते हुए एन० ब्री० पी० मांढ का निर्माण हुआ । 


१. थी० बो० खाल ; शिशुपावगढ़, १३४८, एंशट इंडिया, सं॑० ९, ए० इ८ 
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कं 


अपभ्रंश ओर देशी 
परममित्र शास्त्र 


अपभ्रंश के साथ बहुधा 'देशी? शब्दों की चर्चा की जाती है। सर्वप्रथम 
हमें 'देशी? शब्द पर ही विचार फरना चाहिए । संस्कृत वैयाकरणों ने कहीं भी देशी 
शब्द की चर्चा नहीं की है। यह अ्रशश्य है कि पाणिनि की अ्रष्टाध्यायी में 
स्पष्टटः कई जगह “देश?' शब्द का प्रयोग हुआ है। पाणिनि के यूत्रो में प्रयुक्त 
देश शब्द के उदाइरण से प्रतीत होता है कि यद्द प्रात के श्र में प्रयुक्त हुआ 
है। देश शब्द के पूर्व यदि एक? तोड़ दिया जाय तो बह ग्राम, जनपद शब्द से 
अज, ठज्‌ प्रत्यय करके 'एक भाग?३ के आथ में भी प्रयुक्त होता था | पाणिनि के 
पू् यास्कर के निदक्त मे प्रत्यक्ष रूप से देश शब्द का प्रयोग न करके “दातिः? 
शब्द पर विचार करते हुए लिखा है कि इसका श्रथथ कंत्रोज में कुछ होता है तो 
उदीच्य में कुछ दूसरा ही। इसपर दुर्गाचाय ने ठीका करते हुए उदीच्य श्रादि 
के आगे देशेषु” का प्रयोग किया है। अतः इसमे भी सिद्ध होता है कि यह देश 
शब्द प्रात के अर्थ में झ्युक्त होता था। महपं व्यू ने मद्राभारत' के शल्प्रपर्र 


१, अहाष्यायी -- एडप्राां देशो ॥३।७३९; तदस्मिश्नस्तीति देरो तन्ञाओ्नि ६२।६७। 

३२. महाभाष्य १।१।७७ सूत्र पर नागेशा भ्ट को टीका -- “विधेयल॑बंधक्ताभाव 
प्राग्प्रदृधमाचाय॑ निर्देशारथं्‌ । अन्यथा प्राग्दैश इत्येत्र बदेदिति भावः ।'*" 
वाह्कश्च देशविरोषः तत्र स प्रामः प्राग्देश हत्येव वदिसू'तः वाहीक देशरचो- 
भय संबंधः प्रार्देश बदिूतो वा**** * 'शरावस्यास्तुयोबधे: । देश: प्रागृदक्तिणः 
प्राध्यठदीय्य; परिचमोत्तर, इत्यमरेण दर्शित: । 

8, काशिका ९ - है ७, प्रामजनपरदेकदेशादशठणों --- 'प्रामेक देश वाबिनों 
जनपदेकदेशवाजिन रथ प्रातिपदिकादिक पू्वपदादर्दान्तादशठमों. प्रत्ययो 
मवत: **'''इमे खज्लु अस्माक॑ प्रामस्य जनपदख्य बापोब॑था इत्यादि । 

४. निदुक्त अ० २, पा० १ पर दुर्गाचाये एवं मोहरचंद पुष्करणी टीका । 

१, नानाचम रूगादिदुस्ना नाना भाषाश्च भारत | 
कुराज्षा देशभाषासरतु जत्पन्तोडन्योन्यमीश्वरा:। सहा०, शक््य०” ऋ० ४७५१ 

छू ( ६६-१ ) 


श््धर भागरीप्रचारिणी पत्रिका 


में विभिन्न साषामाषियों के बारे में वर्शंन फरते हुए देश” शब्द के साथ 
भाषा शब्द का भी उल्लेख किया है जिससे प्रांत या जनपद का ही बोध होता 
है । देशमाषा का प्रयोग विभिन्न बोलियों के ञ्रथ में भरत मुनि के नाट्यशासत्र 
में भी मिलता है : 


अतऊध्यव. प्रवस्यामि देशभाषाविकल्पनम्‌ । 
अथवा छंदतः कायो देशभाषा प्रयोक्तमि: ॥ 
नाना देश समुत्यं हि काव्य भवति नाठके।॥। 
नास्यशाज्र; श्र० १७, श्लो० २४, ४६, ४७ | 


जिनदास मद्दत्तर ने अ्रधमागधी की १८ देशी भाषाओ्रों की सूचना दी 
है। जैन सिद्धांत में भी राजकुमार ने गणिका आ्रादि की १८ देश! भाषाश्रों 
में विशता का वर्शंन किया है। इससे जिदित होता है कि पहले भारतवर्ष 
में १८ देशी भाषाओं की प्रतिष्ठा थो। शात सूत्र* में भी इसी बात की चर्चा की 
गई है। विपाक श्रुत, औपपातिकसुत्त”, राजप्रश्नीयसूत्र* श्रादि में भी १८ 
देशी भाषाश्रों का वर्णन पाया जाता है। विक्रम की नवीं शताब्दी के 
पूर्बाध में 'कुवलयमालाकथा? की रचना हुई थी। इसमें भी १८ देशी भाषाश्रों 
का वर्शुन किया गया है। कुलअलयमालाकथा में वर्शुन श्राया है; '“चतिय राज- 
कुलोत्पन्न आचारय॑ उद्योतन ने दक्षिण प्रदेश में बहादुर जावालिपुर नामक स्थान 
के ऋषभ जिनेंद्रायतन में बैठकर शक संबत्‌ ८३५, चेत्र कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के 
अ्पराह् में इस धर्मकथा की रचना की ।! उस समय भीषत्सराज नामवाले 
रणहस्ती पाथिव विद्रमान ये। इस प्राचीन कथा का इस्तलिखित ताड़पत्र जि० 
सं० ११३६ वर्ष के जेसलमेरु दुग के जैन भाडागार में मिला है। वि० 
सं० ११६० में देवचंद्र सूरि ने तथा १३वीं शताब्|ं मे मणिक्प्रचंद सूरि ने इस 
कथा का शातिनाथवचरित में स्मरणु किया है | रत्न ।म यूरि ने भी १४वीं शताब्दी 


६. तते या से मेदे कुमारे थावत्तरि कअआपडदियेणव गंवसुयत्त ( शवंगसुफ्त ) 
पड़िबोद्िए अट्टारस विहि ( ६ ) प्ययार देसि भासा विलसारए गीयरई गन्ध- 
व्वण्ट कुसक्षे ***** । ( छतः खलु समेवः कुमारों द्वासप्रति कल्ाणंडितोसुष्त 
प्रतियोधित नवाज उशदशविध देशी भाषा विशारदों गीतरति्ॉन्धर्य माव्य- 
कुशक्षः | ) ( ओ० ६० ता० प० २४, ७३ - समित प्र० श८ - 8२ ) एल ० 
पी० गांची ; 'अपन्रंश कांव्य!, ए० ४३ । 

७. आ० समित प्र० प० 8८ । 

८. था० समरित प्र० प० १४० । 


अपभ्रंश ओर देशी श्र 


के प्रारंभ में संस्कृत भाषा में संक्षेप रूप से श्रवतरेंत किया है। इस कुवलयमाला" 
की कथा को मुख्यतया छोटी छोटी कथाओ में रचकर, प्राकृत भाधा में, कहीं 
कहीं कुतूहलवश दूसरे के वचनों को संस्कृत, श्रपभ्रंश और पैशाची भाषा में भी 
अनुबंधित किया है। इसी कारण देशी भाषा के लक्षण जाननेवाले कवियों ने भी 
कुबलयमाल्ा पढने की प्रार्थना की है। श्री देवीप्रसाद विरचित कथा में लिन 
१८ देशी भाषाओो का वर्णन है उनमें १६ देशी बनियो के शरीरवर्णं, वेशभूषा 
तथा भाषा का रूप भी बताया गया है। उन १६ देशो " (प्रात या ज्षेत्रीय 
भाग ) के नाम हैं गोल, मध्य देश, मगधातवेंदी, फीर, टक्क, सिंध, मर, गुजर, 
लाट, माक्षव, कर्णायक, तायिक, फोसल, महाराष्ट्र और आभ्र । 

उपयुक्त वर्णन से प्रतीत होता है जि देशी भाषा बहुत प्राचीन भाषा है 
और यह संस्कृत तथा प्राहृत से भिन्न भाषा थी। इसका शब्दकोश आदि भी 
भिन्न था! पादलिप्ताचार्य ग्रादि विरचित देशी शास्त्र के परिशीनन से देशी शब्द- 
उमप्नहों की सूचना मिलती है। हेपचंद्र दवरा संकलित देशी शब्दो फी सा्थंकता भी 
परिक्द्धित होती दे। वात्स्यायन ने अपने फामसूत्र ( १,४,५० ) तथा विष्णुधर्मोचर 
में एवं शूद्रक ने 'मृच्छकटिकम! के अ० ६, ४० २२५ में, तथा विशाखदत"' ने 
धमुद्राराद्वस” मे, बाण+ट्ट ने “कारदंबरी?** में एवं धनंजय ने “दशरूपक! मे विभिन्न 
बोलियो या विभिन्न भाषामादिया के लिये 'देशभाधा! शब्द का प्रयोग किया है ; 


'देशभाषा क्रियाबेश लक्षण: स्युः प्रवृत्तय: । 
लोकारेवागम्येता यथौचित्यं प्रयोजयेत्‌ ।। 
यहेशं नीच पात्र यत्‌ तददेशं तस्य भाषितम्‌ ॥ 

दशरूपफ, २,५४८, ६१ | 


६, पायय सापा रहया सरहद्॒य देसी वयणणसय शिदद्धा। 
खुदा सयक्ष कटशिय तावस सत्य - वाहिल्‍ला । 
कोऊद्द लोग कत्थह पर वयण वसेणश सक्‍कय खिबद्धा | 
किये अवब्भंलकआंदा विय पेसांयथ सासित्लखा | 
कुवत्लयमात्ञा कथा | जै मां ता प० ६ )। 
१०. वही (जे मां ता० १३११-२१ ) 
११: प्रयुकाश्थ स्वपक्षपरपत्षयोरनुरक्तापरक्त जनजिज्ञातया बहुविध देशवेष 
भाषा5चार - संचार वेदिनों नाना ब्यंजनाः प्रणिघयः | 
१२, शिक्िताशेषदेश भाषेय्‌ सर्थ खिपिहेन, ० ५०२। 


है" नागरौप्रचारिणी पत्रिका 


घनंजय के पूर्वोक्त कथन पर ध्यान देना चाहिए कि उसने “देशभाषा? का प्रयोग 
मीच पात्रों की भाषा के लिये किया है किंतु जेन सिद्धांत के 'बृहत्कल्प! प्र॑थ में 
विभिन्न माधाभाषियों की कुशलता प्रकट करने के लिये देशी भाषा का प्रयोग किया 
गया है: 
नाणा देसी कुसलो नाणा देसी कप्पस्ससुत्तस्स । 
अभितावे अत्थकुसलो होई तथोडणेण गंतव्बं | 
बृहकल्पे 3० ६, बृ० प० ८३१॥। 


देशो की व्याख्या 
इंडी ने अ्रपने “काव्यादश? में प्राकृत का मेद करते हुए बताया है कि प्राकृत के 
अनेक भेद होते हैं: 
'तत्समः तद्भवों देशी इत्यनेकः प्राकृतक्रमः' 

विद्वानों ने! तत्सम से तात्पर्य निकाला सँसस्‍्कृतसम, तत्तुल्य, तथा समान 
शब्द; तद्धव से तात्पय है संध्कृतमव, संस्कृतयोनि, एवं तज्जविश्रष्ट 
और देशी से मतलब है देशप्रसिद्ध या देशी मत। उपयुक्त प्राकृठ शब्द 
की व्याख्या से निष्कष निकाला जा सकता है कि प्रथम प्राकृत शब्द बिना 
किसी परिवर्तन के ही संस्कृत से लिए गए. हैं; दूसरे प्राकृत शब्द परिवर्तन के 
साथ साथ संस्कृत से लिए गए हैं श्रौर तीसरे प्रकार के शब्द वे हैं जो 
संल्कृत से नहीं लिए गए हैं किंतु प्रांतों की विभिन्न बोलियों से या ग्रामीण क्षेत्रों 
से आए हुए शब्द हैं श्रोर जिनकी जानकारी शब्दकोश से होती है। अ्रभी तक 
दो शब्दकोशों का पता चल सका है -- एक धनपाल का और दूसरा देमचंद्र का | 

झ्ावार्य देमबंद्र ने देशी नाममाला? में देशी शब्दों की व्याख्या करते 
हुए बताया है कि देशी शब्द थे हैं जो व्याकरण के नियमों से यानी प्रकृति- 
प्रत्यवादि से सिद्ध नहीं होते श्रौर जो संस्कृत शब्दकोशों ऐ४ं भी नहीं पाए जाते 
तथा जिनकी सिद्धि गोशीलक्षणा द्वारा भी नहीं हो पाती : 


जे लक्खणेणसिद्धाण पसिद्धा सक्रयाहिदाणेसु | 
जु या गठण लक्खणा सत्ति संभवां तेइह शिवद्धा ॥ 
देशी नाममाला, श्लोक ३ 


१३. विशेष के दिये दे लिए --भाइत : स्वीचनस्ट्रेसबर्ग, ० १६० | 


अपकंश और देशी रे 


इस पूर्वोक्त लक्षण से देशी का श्र विदेशी शब्दों से होने लगता है जो 
ब्राकृत - अपश्रंश के शब्दकोशों में हैं। किंतु हेमचंद्र का यह मतलब नहीं है | उसका 
कहना है कि मैंने ऐसे शब्दों को इस कोश में संग्रहीत किया है जो सिद्धदेम- 
शब्दानुशासन में प्रकृतिप्रत्ययादि के विभाग के द्वारा सिद्ध नहीं हो पाते। मैंने 
उन शब्दों फो भी छोड़ दिया हैं जिन्हें दूसरे शब्दकोशकारों ने अ्रपमै शब्द- 
कोश में रखा है किंतु उन्हें हमने ( सिद्धद्देमचंद्र ८।४४।२ ) आदेश आदि के दारा 
( बण्जर, पज्जर आदि ) सिद्ध किया है। उसे भी देशी नाममाला में ग्रदश नहीं 
किया है। मैंने उन शब्दों को भी संकलित किया है जो संस्कृत शब्दफोशों में 
नहीं पाए जाते किंतु प्रकतिप्रत्यय से सिद्ध किए. जा सकते हैं। मैंने उन शब्दों 
को संकलित नहीं किया है जो संस्कृत शब्दकोशो में नहीं पाए जाते फितु 
व्याख्या श्रादि के द्वारा निष्पन्न किए जा सकते हैं ।*९ 


उपयुक्त कथन पर श्राशंका उठ खड़ी द्ोती हैं कि आखिर ऐसे शब्द तो 
संस्कृत में भी हैं जिनकी व्युत्पत्ति प्रृतिप्रत्यवादि से नहीं हो सकती | उन्हें भी 
'देशी? क्यों न फद्दा जाय ? संस त व्याकरण में शब्द दो प्रकार के माने गए हैं 
पहला व्युत्पत्न श्रोर दूसरा श्रव्युत्पन्न | व्युत्पन्न वे शब्द हैं जिनकी सिद्धि प्रकृति- 
प्र्ययादि से की जाती है तथा श्रव्युत्पन्न वे शब्द हैं जो स्वतःसिद्ध हैं। जिस 
प्रकार देमचंद्र ने 'देशी नाममाला!' के श्लोक ४ में फहा दे कि विभिन्न प्रांतों 


१४७. लतणे शब्दशासत्रे सिददेमचंद्र नाक्षि ये न सिद्धाः प्रकृतिप्रस्ययादित्रिमागैन 
न निष्पप्नास्तेडश्न निबद्धा:। ये तु वज्जर, पज्जर, उफ्फाल, पिसुण, संघ, 
बोल्क, चव, जंप, सोस साहादयः कथ्यादीमामादेशश्वेन साधिता स ( सिद्ध 
हेमचं४ ८।३।२ ) तेइन्येदेंशीषु परिगृदहीता अप्यस्माभिनंनियद्धा: | ये च॑ 
सत्यामपि प्रकृतिप्रत्यमादिविमागेन सिद्धों संस्कृताभिधानकोशेषु प्रसिद्ध स्‍्ते 
उप्यश्र मिबद्धा।। यथा अखरृतनिगंमदिश्रोद्धमा महानटादयश्चंजरदूर्वाहरादि- 
व्वर्ेचु | ये व संस्कृतामिधानकोशेष्यप्रसिदा भ्रपि गौण्यादि लक्षणया चार्ल॑- 
कार चूशामणिप्रतिपादितयाशक्त्या संभवन्ति । यथा मूर्ख बहरुद्धो । गंगातटे 
गंगा शवदस्त इद्द देशी शब्दसंग्रददेतु नियद्धा: । 

१३. देशी नाममाला : 'देस विसेस पसिद्धीह् भाणमाणा अणन्तयाहुन्ति । तम्हा 
बायाह पाइठा पणद साया विसेसओ देसी । 
देश विशेष महाराष्ट्र विदर्भाभीरादुबसस्‍्तेषु प्रसिद्धा''*'''इस्येव मादयः शब्दा 
यदुच्येर स्‍्वदा देशविशेषाथामनन्तत्वात्‌ पुरुषायुषेणापि न सर्व संप्रह/स्थात्‌ । 
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की त्रोलियों में श्रसंखय देशी शब्द हैं जिनका पूर्शातया संग्रह फरना संभव नहीं 
प्रतीत होता, उसी प्रकार पतंजलि भुनि ने भी कहा है कि लोक - में शब्दों का 
मंडार बहुत बड़ा है। उन शब्दों में न जाने फ्रितने ऐसे शन्द हैं जिनमें धातु 
प्रत्यय की दाल नहीं गल पाती। हठात्‌ उन शब्दों में धातुप्रत्यय की थकेली 
लगाकर * उन्हें सिद्ध करना केवल क्लिप्ट कल्पना मात्र है। ऐसे शब्द लोक में 
स्वतः उत्पन्न होते हैं ओर श्र्यों के साथ उनका संबंध स्वतः जुट जाता है, एवं 
वे लोगों के कंठ में रहकर व्यवद्दार में आते हैं । उनके लिये लोक ही प्रमाण 
है। ऐसे ही शब्दों को पाणिनि" ने संज्ञाप्रमाण कहा दै। संस्कृत में कुछ ऐसे भी 
शब्द थे जो बिना व्याकरण के नियम के ही प्रयुक्त होते थे। पाणिनि ने ऐसे शब्दों 
को यथोपदिष्ट मानकर प्रामाणिझ सान लिपा था --प्रथ्रोदरादीनि यथोंपदिष्टम! । 
संभवतः इन्हीं सारी बातों को श्रपने हशिपथ में रखते हुए पिशेल"* महोदय ने कहां 
था कि प्राकृत और संस्कृत के वे सभी शब्द जिनकी सिद्धि ब्याफरण के श्रनुसार 
प्रकृतिप्रत्यय से नहीं की जाती, देशी हैं । 

१६वीं शताब्दी के विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से देशी के बारे में श्रपनी 
मान्यता प्रकट की है। बीम्स * महोदय का कहना है कि देशज शब्द वे हैं जो 
फिसी संस्कृत शब्द से व्युत्पन्न नहीं हो पाते। वे शब्द देश के मूल वासियों 
के शब्दों से लिए, हुए शब्द हो सकते हैं या आया ने परवर्ती संस्कृत के समय 
उन शब्दों को गढ़ा था। ए्‌« एफ० आर० हानंले ' का कहना है कि प्राकृत 
वैयाफरणों ने देशो को तत्सम एवं तर्ूव के बाद तीसरी श्रेणी में रखा है। देशी 
का श्रथ है--प्रामीण, प्रांतीय, क्षेत्रज या श्रादिवासियों के शब्द । इस प्रकार की 
व्युत्पत्ति मान लेने पर सभी शब्द इस कठघर में नहीं श्रा पाते। कुछ ऐसे शब्द 
हैं जिनकी व्युत्पत्ति संस्कृव शब्दों से नहीं की जा सकती। श्रतः उन शब्दों की 


१६. अष्टाप्यायी--सद्षिष्य॑ संज्ाप्रमाशात! १।१'३३ | 

१७, 'प्र।कृत भाषाओ्रों का व्याकरण! ६६ | 

१८, बीम्स-'ए्‌ कंपेरेटिव प्रामर झाव्‌ द सॉडन आयंन लेंग्वेजेज आव्‌ हूँ ढिया',खंड३, 
ह० ११ - 'देशजम आर दोज वदू'स छ्वित्र केडॉट थी डिराहब्ड फॉम एनी 
संस्कृत वर्ड ऐंड आर देयरफोर कंसिंडर्ड दु हैव बीन बारोढ ऋम द्‌ अबोरि- 
जिनोज आव्‌ द कंट्री ऑर हन्यटेड बाह द आायंस हन पोस्ट-संस्कृतिक 
टाइम्स-4' 

१३. प्‌ कपेरेटिव झआामसर झाव्‌ दे गोडियम लैंग्ेज' ( १८४८० ), भूमिका 


पू० ३६ “० ४१ । 


बह 
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उत्पत्ति ग्रामीण शब्दों से ही संभव हो सकती है। हानले महोदय का कहना है 
कि जिस तरीके से लोगो ने देशी की व्युत्पत्ति का अनुमान किया है वह 
वस्तुतः अ्रधिक स्पष्ट नहीं है। वास्तव में वे शब्द या तो झादिवासियों से लिए 
गए हैं या संमवतः परवर्ती संस्कृत के समय में ग्रामीण ञ्रायोँ की देन हैं 
( बीम्स, ए० ११) । यह भी संभव हो सकता है कि जनसाधारण के द्वारा 
अज्ञानवश संस्कृत के शब्द इतने अधिक बिगाड़ दिए गए हों कि उनकी व्युत्पत्ति 
का पता लगाना फठिन द्टी नहों अपितु असंभव है। हारननले साइग्र ने अंतिम 
कारण को बहुत संभव माना है। यथार्थतः इस विषय पर विद्वानों की भावना 
से भी निर्णय किया ज्ञा सकता है। श्राघुनिक अ्रनुमंधान ने बहुत से देशी शब्दों का 
पता लगा लिया है। देशी नाममाला में प्रयुक्त बहुत से देशी शब्दों की व्युत्पति 
प्रकृतिप्रत्यय से की जा चुकी है | तत्र हस विषय पर प्रश्न उठ खड़ा होता है 
कि बे शब्द आरार्यों के हैं कि नही ? इस समय इस प्रश्न का निर्णय करना बढ़ा 
कठिन है । फारणा, कोई भी शब्द संस्कृत या प्राकृत का होते हुए. यह आवश्यक 
नहीं है रि वह आया का ही हो क्योंकि भारतीय आया में श्रायंतर शब्द बिराज- 
मान रहने पर भी वे शब्द इस प्रकार सेंबार धुधार लिए गए. कि अ्रब॒ उनका 
पता लगाना फठिन सा हो गया है| फिर भी संस्कृत में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो 
पैशाची या अ्रपश्रृश के फदे जा सकते हैं| 


सर आर० जी० भंडारकर*" ने देशज पर विचार करते हुए, बताया है 
कि जो शब्द संस्कृत मे व्युत्पन्न नहीं हो पाता तथा जो दूसरे उपायों द्वारा 
उदाहरण में दिया जा सकता है वह देशज है। पुनः आगे उन्होने श्रपना दृढ़ 
विश्वास प्रकट करते हुए कह्दा कि प्राकृत में तथा श्रपश्रंश में जो देशी शब्दों 
का बाठुल्य है बह उन श्रादियातियों क॑ यहाँ से आया हुआ है। जिन्हें 
जीतकर आरयों ने परावीन बना लिया था। इसके विपरीत डा० पी० 
डी० गुणे ' का कहना है कि 'पाइय लच्छी नाममाला! ओर “देशी नाम 
माला? में जो देशी शब्द संग्रहीत हैं उनमें के कुछ तो संस्कृत के वंशज हैं और 
कुछ शब्द स्पष्टतः द्रविड़ भाषा के हैं। पाश्यलच्छी नाममाला की भूमिका 
(४० १४ ) में डा० ब्यूलर ने देशी शब्दों के बारे में कहा है सभी या लगमग 
सभी देशी शब्द संस्कृत शब्दों से व्युत्पन्न हैं। कुछ शब्द संस्कृत शब्दों से 


२०, भंडारकर : 'विज्सन फाइलोलॉजिकत्न स्ोक्‍्चर, ३३१४७, ए० ६०६ । 
२१. गुणे : इंट्रोडक्शन दु कंपरेटिय फाइक्षोसाँजी, घृ० २२। 
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कहुत अधिक संबंधित हैँ। उनपर हेमचंद्र ध्यान देने में क्यों श्रसमर्थ रहे, इसपर 
झाश्चर्य होता है | श्रगर प्रात 'इलुअं! शब्द संस्कृत लघुक'ः (२-१२२ ) 
से व्युत्पन्न माना जा सकता है तो क्‍यों नहीं प्राकृत 'अइराभा” को संस्कृत श्रचिरामा 
से व्युत्पन्त माना जाय | किंतु देमचंद्र ने हलुअं को तक्ूव श्रौर अइराभा को देशी 
माना है। यह तो कहा नहीं जा सकता कि देमचंद्र परवर्ती शब्दों के (१ - ३४ ) 
प्रति सतर्क नहीं थे । यद्यपि यहाँ यह कहा जा सकता है कि इन दोनों शब्दों 
का कोई नाता नहीं है। कुछ और दूसरे शब्द, जो स्पष्टलया संस्कृत से ब्युत्पन्न 
हो सकते हैं, प्राकृत वैयाफरणों के ध्यनिविषयक नियम से सिद्ध नहीं 
होते। डा ब्यूलर ने उसी जगह फिर कहा है: '"वैयाकरणों के व्याकरणों 
को ध्वन्यात्मफः व्याकर्सोणक नियमों की मित्रताएँ रहते हुए भी वे शब्द 
अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं ।” इस प्रकार फल्‍ला, चुूश्रो; दुल्लं, देरिंवो, 
आदि शब्दों का संस्कृत के फल्य, चूचुक, दुकूल और देरंच से घनिष्ठ संबंध है। 
दूसरी ओर उसो प्रकार की 'देशी नाममाला? है जिसमें गंडीवं और गंदिणी 
जैसे शब्दरूप हैं जिनके श्रर्थ थोड़े बदल जाते हैं -- धनुः, बेनुः आदि । श्रदंसणो, 
थूलघोणी, धूमद्वारं, मेहच्छीरं, परिहार, इत्पिश्रा, मुहरो मराई आदि का 
श्रथ दिए. बिना ही देशी शब्दों में उल्लेग्व किया गया है जैसा धनपाल की 
“पपाइय लच्छी! में है। देमचंद्र को अ्रपनी रचना में शब्दों के उचित श्रथ 
देने में कठिनाई का सामना करना पड़ा है। फिर भी उसने दूसरो की गलतियाँ 
दिखाई हैं। ८- ११५१७ में साराहयं श्र समुच्छुणी शब्दों के निर्शय में विस्तृत 
बादविवाद करने के अ्नंतर एक निर्णय किया है। हस तरह देमचंद्र ने प्राकृत 
साहित्य के विस्तृत शान के आधार पर बहुत से शब्दों का श्र निश्चित किया है यद्रपि 
उन्हीं शब्दों फा पूवंवर्ती लेखकों ने गलत अ्रर्थ दिया है। १- ४७ में उनका 
कहना है कि “अयतंचिश्र! शब्दरूप ही उचित है, श्रवश्नन्चिश्रं! शब्द गलत है । 
वे 'बहुतर पुस्तक प्रामाव्यात्‌” के श्राधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं | प्रत्येक समय 
मत भेद उपस्थित होने पर देमचंद्र दूसरों द्वारा प्रदत श्रर्थों या शब्दरूपों का निर्देश 
करने में नहीं चूकते | 


इसी प्रकार के और मी शब्द हैं जो संस्कृत से लिए गए. हैं। वे 
उनकी विशेषता बताते हैं। वे हैं चोर;, सूकरः गवाक्षः, उदकम्‌, ऋतुमती और 


२२, 'दे आर फार्डड पुकार्डिंग द दि मोर ऑकश्ट फोनेटिक-प्रामेटिकल्ष क्वॉज ढिफ- 
रिंग ऋराम द भॉव्विषस वंस, छ्विच प्रैमेरियंस एंथोडीड इन देयर ध्याकरणाज --- 
पाइय खच्छी नाममाला, भूमिका । 


अपभ्रंश और देशी हपू 


अर शब्द आदि | देशी नाममाला के बहुत से शब्द इसी प्रकार के हैं फिंतु कुछ 
शब्द ऐसे भी हैं जो श्रायेतर हैं। उनका सस्कृत के अलावा और सभी शब्दों 
के साथ घनिष्ठ सचध है | उनमें से बहुत से शब्द द्वविड्ध शब्दों से सबधित हैं, 
उदाइरणाथ -- उरो टाउन के श्रथ में, चिका छेरे के श्रर्थ में, तमिल 
शब्द छाणी (काउ उश्ाव ) गोबर, पुल्‍ली दे० ठाइगर के लिये, भावों तेलगु 
बहनोई के श्र्थ में, मम्मी - तमिल चाची के लिये, आदि बहुत से शब्द 
बताए जा सकते हैं। श्री के० अश्रमृतराव ने सप्रसाण सिद्ध किया है कि 
देशी नाममाला! म पहुत से फारसी और अरबी के शब्द हैं।*३ सर 
जाज ग्रियर्सन ने भी अरबी शब्दों की ओर सकेत किया है ।*४ इस प्रकार 
हेमचद्र ने देशी शब्टों के श्रतर्गत न कंपल सस्क्ृत शब्दों फो ही रसा है श्रपितु 
हस्त से मिन्न ( भारतीय और विदेशी ) शब्दो का भी सनिवेश फिया है । अ्रगर 
देमचद्र प्रा० लट्ठटी श्रौर देढ़ शब्दों को ससक्रत यश्िि और श्रघ से लिया हुआ मानते 
हैं तो हम यह नहीं समझ पाते कि व समी देश्य शब्दों को सस्कृत शब्दों से 
उत्पन्न क्यों नहीं मानते, किंतु सर्बत्र ऐसी बात नहीं है । श्रत श्रगर हम ऐसे शब्दों 
को छोड़ भी दें तो थी उनम से बहुत से शब्द ससक्षत सोतों से व्युत्पन्न नहीं 
दिखाई पड़ते । 

देशी शब्दों पर व्रिचार करते हुए दा० प्रियसन* ने कहा है कि प्राकृत के 
लिये स्गरीऊ्नत तद्धए शब्द ही “देशी? शब्द कहलाएगा या भारतीय वैयाकरणों 
द्वारा प्रयुक्त स्थानीय शब्द भी देशी कहां जायगा। इस तरह वे सभी शब्द 
देशी के श्रतगंत लिए जायेंगे जिनका बैयाफरण लोग सस्क्त से सबध जोड़ने में 
प्राय अ्रसमर्थ से रहे हैं । यय्रपि ऊुठ् आधुनिक विद्वानों ने तद्भधव शब्दों के समान 
देशी शब्दों को भी सस्क्त से «्युत्पन्न माना है तथापि यह बात पूर्शुतवा सत्य नहीं 
प्रतीत द्वोती । देशी के कुछ श*द अ्रवश्य ही मुडा या द्रविड़ भाषा से लिए गए, 
हैं।प्रि भी श्रधिकाश शब्द मूल प्राइृत मे ही लिर हुए हैं। यह मूल प्राइत भाषा 
बाद में समाप्त हो गइ । साहित्यिक पाली या प्राकृत से इनका कोई सबध नहीं है । 
अत इन शब्दो फा सर्बंध सस्कृत से जोड़ना नितात भ्रम दै। वस्तुत थो शब्द 
तद्धव हैं, जिन्हें वेयाकरणों ने उस भाव में नहीं लिया है, उन्हें प्राचीन 
बोलियोँं का प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता। सत्य तो यह है कि देशी 
शब्द स्थानीय बरालियो के रूप ये, और जैती सभावना की जाती है; वे 


२६ हंडियत ऐंटोक री, भाग १७, ए० ३३ तथा आगे ! 
२० जे०प्ार०ए एस०, १६३३, पृ० १३१२ । 
१९ डा प्रियतन | 

६8 ( ६६०१ ) 


दई नागंरीप्रचारिणी पत्रिका 


झधिकांश शब्द गुबरात प्रदेश के साधारण साहित्य में प्रयुक्त भी होते थे। ऐसे 
शब्द मध्यदेश” की परिनिष्ठित €रुरुत की प्रकृति से काफी भिन्न ये। फिर भी उन 
शब्दों का संबंध तद्भव से जोड़ा जा सफता है । 


हस प्रकार ग्रियर्सन महोंदय का विश्वास है कि मूल प्राकंत की सुरक्षा कुछ 
न कुछ प्राकृत साहित्य में भ्रत्श्य है। वे शब्द न तो परिनिष्ठित संस्कृत से 
लिए गए. हैं श्रौर न वैदिक संस्कृत से । श्रपितु वे उस मूल प्राकृत से लिए गए 
हैं जो पैदिफ युग के आयों की बोली थी। उसी से वेदिक ( छादस ) एवं 
परिनिष्ठित संस्कृत फा विफास हुआ है। अ्रतः देशी शब्द “मध्य देश” के श्रास 
पास के प्रांतों की बोलियों से आए हुए शब्द थे। उन शब्दों में वैदिक एवं 
संस्कृत के प्रांतीय श द नहीं मिलते । श्रगर तत्‌ पद से मूल प्राकृत का या संस्कृत 
का माव लिया जाय तो उन देशी शब्दों में से अश्रधिकांश शब्द तदूव भी 
कंदे जा सकते हैं। फिर भी “देशी नाममाला” में कुछ शब्द तो द्वविड़ माषा 
केभीहेंही। 


यहाँ विचार करने के लिये इमें द्रविड़ भाषाओं के व्याफरणो को भी देखना 

चाहिर कि कैसे इन शब्दों की व्याख्या उन भाषाओं में की गई है । उमसे पता 
चलता है कि जैसे प्राकृत व्याकरण में शब्दों फो तीन विभागों में बाँठा गया है -- 
तत्सम, तरूव और देशी--वैसे ही द्रविढ़ भाषाओं में भी तत्सम वे शब्द हैं जो 

बिना किसी परिवतन के संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। उदाहरशार्थ तेलुगु-- 

रामदु, विद्य, पित को वन, धन और वस्त; तमिल-फमलम्‌, कारणम्‌ श्रादि ग्रंतिम 

वर्ण को छोड़ कर यहाँ शब्दों में कोई ध्वन्यात्मक परिवर्तन नहीं दीखता ! तद्भव का 

अर्थ है संस्कृत के वे शब्द जो ध्वन्यात्मक परिवर्तन के साथ द्रत्रिड़् भाषाओं 

में घुल मिल गए हैं। ऐसे बहुत से परिवर्तत ठीक उसी प्रकार हुए हैं जैसे 

प्राकृत व्याकरण में पाए जाते हैं | तद्भधव शब्धा के उदाहरण -- तेलग़ु भ्ाकासमु 

सं० भ्राकाश, मेगमु सं० सूग, बंकर सं० वक्र, पयाण सं० प्रयाण श्रादि | किंतु 

वे शब्द जो इन दोनों में नहीं आते, यानी जिनकी व्युत्पक्ति का पता 

नहीं चलता किंदु वे जममभाषा में प्रचलित हैं, देशी के श्रंतगंत श्राएँगे। 

उदाइरण -- तेलुगु उर-शहर, भेद-दुतहला मकान, इलु-घर, होल-मैदान, 

आदि । इस तरह देशी का अथ हुआ, वे शब्द जिनका संस्कृत से किसी प्रकार 
का संबंध नहीं है श्रोर जओ कहीं से भी लिए गए हैं किंतु संस्कृत के नहीं हैं। वे 
शब्द देश्य वर्ग के अ्रंतग्गंत रखे जाते हैं। यहाँ द्रविड़ वैयाकरणों का कथन ठीक 
उसी तरह है जित तरह प्राकृत वैयाकरण अपना विचार रखते हैं। किंतु जहाँ पर 
इस तरह की समता है वहीं मतमेद मी है। जहाँ प्राकृत वैयाफरण संस्कृतमवं प्रधान 
शब्दों को मी देशी में गिनते हैं श्रोर उतके लिये फोईक ठोर मियम नहीं बनाते, 


अपश्रंश और देशी ड७५ 


वहीं द्रविढ़ भाषाओं के वेधाकरण सभी शब्दों का संस्कृत से थहीं के बराबर 
हतंबंध जोड़ते हैं। वस्तुतः द्रविड़ जैयाकरण देशी शब्द के वियय में मौन हैं। दे 
भी प्राकृत वैयाफरणों की तरह कहते हैं कि देशी की थ्युत्पत्ति नहीं होती और वे 
भाषा के व्यवद्वार में प्रचलित हैं, उन्हें कवि लोग भी व्यवद्दार करते हैं । 

यह सामान्यतया विश्वास किया जाता है कि भरिनिष्ठित संस्कृत से जो 
शब्द साहित्यिक प्राकृत के लिये लिए. गए, हैं वे थोढ़ा क्षेत्रीय ( कोलोकियल ) 
भाषा से मित्र हैं। यही वास्ततिक प्राकृत थी। कुछ देशी शब्द संभवतः प्राकृत 
के श्रस्तित्व में आने के पूवं से ही बोलचाल की माषा में उपलब्ध थे। 
वे शब्द क्षेत्रीय भाषाओं से लिए गए और क्षेत्रीय ( फोलोकियल ) भाषाएँ 
कभी मी साहित्य में मान्य नहीं रहीं। श्रतः उनसे हमारा लाभ नहीं हो सकता । 
हम यह भी संभावना कर सकते हैं कि भारत में श्रा्य लोग सहसा एक ही साथ 
नहीं आए. । दो समूहों में श्राने के समय के बीच जो मध्यांतर हुआ, उस समय 
में कुछ शब्दों का व्यवहार उन आरयो के घरों में समाप्तप्रायथ हो गया था। पुरा- 
काल में जिस द्वितीय ध्मूहद के लोगो ने इस देश में प्रवेश किया, उन लोगों ने 
उन शब्दों की रहछ्ला फी जिन्हे पूवंबर्ती प्रथम समूह के लोगों ने छोड़ 
दिया था। इन दोनो “माँ के शब्दों के विषय में जे० बीम्त' ने 
कहा है कि यद्यपि वे शब्द भारतीय साहित्य में प्रयुक्त नहीं होते थे फिर भी जनता 
उन शब्दों का प्रयोग करती थी; यहाँ तक कि सामान्य कृषकों द्वारा भी फभी 
कभी उनका प्रयोग होता था। इन सभी कारणों पर विचार करते हुए, हम देशी 
शब्द की प्रकृति के संबंध में संभावित अनुमान करते हैं कि वे सभी आय शब्द हैं 
अथवा मूल में + भारोपीय थे। परिनिष्ठित संस्कृत की शब्दाबली के लिये 
वे उपयोगी सिद्ध नहीं हो सके । कुछ शब्दों के विषय में दोनों -- संस्कृत और 
प्राकृत--जानकारी नहीं रखते। वे शब्द समय के परिवर्तन के साथ 
परिवर्तित होते गए और हमारे समक्ष उनके विषय में किसी भी प्रकार की जानकारी 
नहीं श्रा पाती | कुछ देशी शब्दों का शान हमें प्राकृत और संस्कृत के व्याकरणों 
से होता है। देमचंद्र ने बहुत से प्राकृत शब्दों फो संस्कृत से व्युत्पन्न माना है छिल्हें 
दूसरे वैयाकरणों ने विशुद्ध देशी कहद्दा है। 


३९. 'दो साट यूक्ड इन इंडियन लिटरेचर, दे मे दैव दीन इस यूस इन दि मोस्ट झाव्‌ 
दि पीपुछ्त ऐड मे थी करेंट अंडर सम स्क्ाइट डिस्गाइज हन दि साउथ आव 
किधुआनिमप्नन पेजेंट्स इब्रेन ग्रेट ।--ऋंपेरेरिव आमर आव्‌ आायेन हैैंग्देजेल 
इस हंढिया, एू० २४ । 


ईद नागरौप्रचारिणी पत्रिका 


भ्रभी बिचार किया जा चुका है कि कुछ देशी शब्द प्राकृत से, ऊुछ 
भारोपीय वर्नाक्युलर से और कुछ द्वबिड़ भाषाओं की बोलियो से लिए गए हैं। 
द्रविद़् भाषाओं में देशी शब्द उच्चारशघ्वनि के विशेष श्रंग समझे जाते हैं। 
किंतु देशी शब्द के मूल के विषय में पूबंबाली दृष्टि भाषाविषयक वंचना ही कह्दी जा 
सकती है जो उनका मौलिक उत्तराधिकार समझा जाता है। वस्तुतः ऐसा प्रतीत 
होता है कि भारोपीय ** वर्नाक्युलर की बोली से देशी शब्द लिए गए, हैं श्रौर तत्सम 
तथा तद्भधव के बगल में रख दिए गए हैं। परिणामस्वरूप सभी द्रविड़ भाषाओं 
की ध्यनियाँ भारोपीय भाषाओं से ली गई हैं। इस तरह, दक्षिण मारत के भाषा- 
वैज्ञानिकों के अनुसार, द्रवि़ और भारोपीय भाषाओं का श्रातरिक संबंध घनिष् 
हो गया | इन सभी दृष्टियो से द्रविड़ लोग हमारे देश में आ्रार्यों से पूर्व आए 
हुए माने जाते हैं। किंतु द्रविड़ भाषाओं के व्याकरणो का ढाँचा बिल्कुल भिन्न 
तरीके का है। वाक्यनिर्माण की द्वविड़ पद्धति में पूरक क्रिया सदा अत में आती 
है। यह पद्धति पुरानी भारोपीय रचना से मिन्न है। उसमें शब्दों का श्रनुशासन 
बहुत कम होता है | किंतु श्राधुनिक आयंभाषा और द्रविड़ परिवार की भाषाओ्रो 
में समता सी दीखती है। 

निष्कष यह कि बुत कुछ संभावना इस बात की है कि बहुत से देशी शब्द 
आरय॑ हैं भले ही मूल में वे संस्कृत के शब्द न हो । कितु उनका फोई स्थान जरूर 
रहा होगा। वह छोटा हो सकता है। द्रविड़ो के लिये यही मूल साधन है। 
इस देश में प्रवेश करने पर भारयों ने यहाँ विभिन्न जातियो द्वारा अधिकृत स्थानों को 
देखा और बहुत शतान्दियो तक निरंतर संघर्ष करने के बाद, भारत के विस्तृत भूभाग 
पर अपना अधिकार जमाया। पहले से श्रधिकार किए हुए लोगो मे से कुछ 
लोग श्रार्यों में घुल मिल गए श्रीर उन लोगो ने अपनी भाषाश्रों से उनकी आाषाशओ्रो 
को प्रभावित किया। विजित जातियों पर श्रधिकार करनेवाले श्रायं लोग अधिक 
बुद्धिमान थे । उन लोगों ने श्रपनी भाषाओं के शब्दों को मरने नहीं दिया, यद्यपि उन 
लगों ने विजित जातियों के शब्दों को भी ग्रहण कर लिया था। इस विचारधारा 
के झनुतार और इसमें सच्चाई होने के कारण देशी प्राइत में दोनो प्रकार के, 
आर्य और श्रनायं, शब्द पाए जाते हैं । 

इस प्रकार हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि देशी में बहुत से 
शब्द मूल संस्कृत के हैं। इन दोषों को स्वीकार फरते हुए भी इतना तो कहना ही 


३२५, पिशेनत्न - देशी बामसात्ा', सम १३४८, भूमिका, श्रनु० बेंकेद रामानुजम, 
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पढ़ता है कि शताब्दियों के प्रयोग से वे सबके सब शब्द खो गए हैं। वेयाकरणो 
द्वारा स्वीकृत ध्वनिशास्त्र के नियमों के श्रनुकूक्ष वे शब्द नहीं पड़ते । दूसरे शब्दों में 
इम यह कह उफते हैं कि उन श*दो का परिनिष्ठित संरकृत के साथ संबंध नहीं बैठ 
पाता । दूसरे प्रकार के शब्द भारोपीय हो सकते हैं, भले द्वी वे शब्द मूल संस्कृत 
के न हो। वे शब्द थोड़े से परिवर्तन के साथ भारोपीय की दूसरी जातियों की 
बोलियो में पाए जाते हैं। उसका थोड़ा सा भाग भारोपीय से इतर जातियों की 
भाषा में पाया जाता है। वे जातियाँ श्रार्यों के प्रवेश के पूर्व यहाँ थीं | देमचंद्र के 
“देशी नाममाला! में श्ररची ओर फारसी के भी शब्द पाए जाते हैं जो हेमचंद्र 
से कुछ पू्ष देश की प्रचलित भाषाओं में घुल मिल गए थे | 


उपयुक्त बातो से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि साहित्यिक भाषाएँ 
सदा और सर्वत्र जनभाषा से ही विकसित हुई हैं। जनभाषा की तुलना बहती हुई 
नदी से की ज्ञा सकती है जो स्थान स्थान पर बदल्वती हुई भी सदा एक धारा 
के समान प्रवाहित होती रहती है । साहित्यिक भाषाओं की तुलना शाखाओ्रो से 
भी फी जा सकती हैं या किसी नहर से भी उसकी तुलना की जा सकती है। 
नहर की धारा फा बहाव सदा सीमित होता हे। उसकी धारा अ्रपने ही स्थान 
पर घूम फिरकर चनती रहती है। इस तरह साहित्यिक भाषाएँ जनभाषारूपी 
माँ बापवाली नदी से पथक्‌ होफर धीरे धीरे उनसे श्रपनी सत्ता प्रथक्र्‌ कर लेती है 
और श्रंत में उसफा जनभाषा से बरिलगाव दो जाता है। बिलगाव हो जाने पर 
जनभाषा इतनी निर्मल हो उठती है कि वह जनसाधारण के लिये बहुत ही 
उचित तथा बुद्धिमचापूर्ण प्रतीत होने लगती है। यथाथंतः भाषा का कायं है 
जनता के विचारों को समाज के समक्ष स्पष्टटया प्रकट फरना। जब्र कमी 
साहित्यिक भाषा जनसाधारण से दूर हो जाती हे श्रौर कुछ शिक्षितो की भाषा हो 
जाती है तो वह कुछ फाल के बाद समाप्त हो जाती है। इस बात की पुष्टि संस्कृत, 
प्राकृत एवं श्राधुनिक श्रायभाषाओं से की जा सकती है | भारतीय श्रार्यों को मूल 
भाषा की सफलता का पता बहती हुई नदी की भाँति प्राकृत से किया जा सकता हे । 
उस समय की साहित्यिक भाषा वैदिक, परिनिष्ठित संस्कृत, पाली, प्राइृत श्रादि थी | 
नाटको की प्राकृत बोलियाँ, साहित्यिक अपश्रंश न० भा० श्रा० भाषा की साहित्य 
में सफलता तत्कालीन विभिन्न प्रातीय प्राकृत बोलियो से हुई दे और पुरानी 
साहित्यिक भाषाएँ छ्वीण होकर मरती गई हैं। 


तद्धव शब्दों की मेदकता तीन रूपो में की जाती है। १- 
संस्कृत के कुछ शब्दरूप ऐसे हैं जिनमें मुख्य अ्क्वरों का लोप हो थाता है। २- 
कुछ शब्दरूप ऐसे हैं जिनके स्थान पर दूसरे शब्द प्रयुक्त होफर उसी पूब॑बर्ती 
शब्द का श्र देते हैं। ३- अन्य रूप वैकल्पिक श्रज्ञरो का दै जो संस्कृत 


। नायरीप्रचततरिशी पत्रिका 


कक में नहीं पाया जाता। इसी बात को प्राइत वैयाफरणों ने क्रम रा वर्णलोप, 
बर्जुदिलश्त तथा वर्शाशम कहा दै। इस तरह वेयाकरणों के वर्णन करने की 
अपनी प्रथाली थी। यत्रपि शब्दरूपों के परिवर्तन की यह स्थिति प्राकृत 
के धूब संस्कृत में भी थी, तथाप्रि उसकी प्रक्रिया वहाँ दूसरे ढंग की मानी गई 
है। झतः तझूव में भी विभिन्न प्रकार की बोलियों के शब्द पाए जाते हैं। ढा० 
हानले * मे तक्व की प्रथम पद्धति को सिद्ध तद्भव माना है तथा दूसरे प्रकार के 
तद्धव को साथ्यमान तरूव । प्रथम सिद्ध तद्भधव फी सिद्धि विनष्ट ब्रद्धव को भाँति 
है और बाद के तद्भव पुराने तद्भवों की भाँति हैं | यह तद्भव संबंधी निष्कर्ष या तो 
विभिन्न प्रकार की बोलियों की व्याख्या से सिद्ध हो सकता है श्रथवा परचर्ती ठंस्कृत 
शब्दों के परिचय से। अ्रतः तद्भधव के विभिन्न प्रकार के रूपी का अनुमान 
परवर्ती काल की साहित्यिक प्राकृत की मूल बोली के शब्दों से किया जा 
सकता है। ये अधिकांश तद्भधव शब्द प्राकृत के मूल रूपी से क्षीण होकर बने हुए. 
रूप हैं। विशुद्ध तद्धव शब्दों की अपेक्षा वे शब्द बहुत श्रधिक क्षीणावस्था के थे 
ओर प्रत्यक्षरूपेश संस्कृत से उन शब्दों का परिचय नहीं था, जन्र कि तत्सम 
शब्द प्रत्यक्षरूपेण संस्कृत से साहित्यिक प्राकृत में श्राए थे। तत्सम शब्दों में भी 
तद्भधव की भाँति विभिन्न प्रकार के शब्दों की क्षीणावस्था का पता लगता है। 
उसका पता इम तत्मम शब्दों के साथ संस्कृत शब्दों फी तुलना करके लगा सकते 
हैं। अस्तु मुरलीधर * बनर्जी फा कहना है कि प्राकृत वैयाफरणों ने संस्कृत के 
आधार पर झ्रागम औ्रौर श्रादेश के द्वारा प्राकृत बोलियो में विभिन्न प्रकार के 
परिवर्तनों फी व्याख्या की है जो कृत्रिम है ओर फाल्पनिक भी। ये नियम केवल 
व्याकरणशसंबंधी नियमपालन के हिये किए गए थे । भरत मुनि ने श्रपने नाट्य- 
शाज्र के १७ - २४ अध्याय में १८ देशी भाषाओं का वर्णन किया है जो 
विभिन्न प्रांतों की बोलियों के तद्भव रूप मालूम पढ़ते हैं। निश्चय ही वे शब्द 
छंस्कृत से आए हुए प्रतीत नहीं होते । 

जैसा पहले लिखा जा चुका है, कुछ देशी शब्द आयेतर भाषाओं के 
हैं । किंतु इससे यह अंतिम निष्कष नहीं निकाला जा सकता कि देशी शब्द 
श्रार्येतर ही हैं। नहुत संभव है कि देशी शब्द, बिनक्री व्युत्पत्ति का अनुमात 
प्रायः संछ्ृत शब्दों से नहीं किया जा सकता, विभिन्न देशी भाषाओं से श्राए हों । 
यह संभव हो सकता है कि वे शब्द मूल प्रारंभिक आशों के प्रांतीय शब्द रहे हों, 


१६, कंप्रेरेटिव अमर आव दि माड़न॑ इंडियन ज्ेंग्वेजेज, सूमिका पृ० हे । 
१९० वेक्षी वामलाखा, खूलिका, इ०७ ३० । 
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जो ग्राधुनिक श्रार्यभाषाओं में इस प्रकार से घुल मिल गए हैं कि उनका पता 
लगाना ग्रसंभव सा प्रतीत होता है । संस्कृत में कोई भी देशी शब्द की चर्चा नहीं 
फरता । क्योंकि संस्कृत तो 'मध्यदेश” की भाषा से श्रमिष्ठद्ध हुई थी | वही बाद में 
शौरसेनी के साहित्यिक रूप में सुरक्षित रही । इसी बात को थोड़ा सा परिष्कृत रूप 
* देकर श्री सेठ दरगोविंददास* ने कष्दा है कि वैदिक और लौकिक संस्कृत भाषा 
पंजाब और मध्यप्रदेश में प्रचलित वैदिक काल की प्राकृत भाषा से उत्पन्न 
हुई। पंजाब और मध्यप्रदेश के बाइर के श्रन्य प्रदेशों में उब समय आगय॑ 
लोगों की जो प्रादेशशक प्राकृत भाषाएँ प्रचलित थीं उन्हीं से देशी शब्द गहीत 
हुए हैं। यही फारण हे कि वैदिक और संस्कृत साहित्य में देशी शब्दों के अनुरूप 
कोई शब्द ( प्रतिशब्द ) नहीं पाया जाता है। पिशेल महोदय” का भी यही 
कथन है कि देशी शब्दों में ऐसे शब्द भी ञ्रा गए. हैं जो स्पष्टतया संस्कृत मूल 
तक पहुँचते हैं किंतु उनका संस्कृत में फोई ठीक ठीक अ्रनुरूप शब्द नहीं मिलता, 
वे भी देशी शब्दों में संकलित कर लिए गए. हैं। 


इस प्रकार श्रगर किसी देशी शब्द की व्युत्पत्ति का पता श्राधुनिक भारतीय 
आरयभाषाओं के प्रारंभिक शब्दों से नहीं चलता भ्रौर श्रगर उन्हीं शब्दों का पता 
आर्येतर भाषाओं के परवर्ती साहित्य में लग जाता है तब भी कोई अ्रंतिम निष्कर्ष 
नहीं निकाला जा सकता और देशी शब्दों के विषय में श्रंत्िम सैद्धांतिक3** संत की 
स्थापना नहीं की जा सकती। “देशी नाममाला” में कुल ३६७८ देशी शब्द 
हैं जिनकी निम्नलिखित श्रेणियाँ हैं : 


तत्सम १०० 

उपेक्षित तद्धव १८४० 
संदेहस्पद तद्भधव ४२८ 
देशी १४०० 


कुल योग इ्६७प८ 


१६०० देशी शब्द तद्भव नहीं मालूम पड़ते | प्रो” मुरलीधर बनर्जी का कहना 
है कि इनमें ८०० शब्द आधुनिक भारतीय वर्नाक्युलर भाषा में कुछ परिवर्तन के 
साथ पाए भी जाते हैं। ये आ्रादिम आरार्यों के मूल शब्द हैं, अवशिष्ट ७०० 
देशी, श्रारयेतर मूल शब्दों से संबंधित हो सकते हैं । 


३०, पाहय सइमद््यवो, कलकत्ता, संवत्‌ १३८२, भूमिका, ए० १ । 
३१. प्राकृत भाषाश्ं का ब्याकरण, भूमिका $, ५० १३ । 
६२. डॉ लेक्शनस मोसीडिंग्ज शरॉव दि इंटरनेशनल कांग्रेस जद भोरिय॑ट किस्ट', जिक्द 


नागरौप्रचारिणी पत्रिका ७२ 


क्या देशी हो अपंञ्रंरा भाषा थी ९ 


'कुबलयमालाकद्दा? में जिन १८ देशी भाषाओं का वर्णन आराया है उसे 
एल० वी० गांधी महोदय? ने अपश्रंश के अ्रंतर्गत ही संनिविष्ट किया है | रुद्रट? * 
ने काव्यालंकार' में देशविशेष के भेद से अपश्नंश के बहुत से भेद किए हैं। विष्णु 
धर्मोचरः“ में भी कहा गया है कि देशो में विभिन्न प्रकार के जो मेद पाए जाते हैं, उन्हें 
लक्षण के द्वारा नहीं बताया जा सफता। अ्रतः लोक में जिसे हम श्रपश्नट कहते 
हैं उसी फो देशी कहना चाहिए । वाग्भट* ने अश्रपश्नंश फो विभिन्न देश की भाषा 
माना है। यही बात रामचंद्र और गुणचंद्र” ने भी कही है। आधुनिक काल 
में डा० हीरालाल जैन? ने यह सिद्ध करने का प्रयर्न किया है कि वस्तुतः 
देशी भाषा श्रोर श्रपश्नंश भाषा एक ही है। श्रपनी बात की पुष्टि में उन्होंने 
कीत्तिलता का यह पद उद्धत किया है: 


दसिल व्नना सब जन मिट्ठा | 
तें तैसन जम्पओे अवहद्दा ॥ 


इसमें वर्शित 'देसिल वश्रना? श्र “ग्रवइद्ध! फो उन्होने एक द्वी भाषा से संबंधित 
माना है। यद्यपि इस मत पर डा ब्यूल्स ब्लॉख ने शंका प्रकट की थी, फिर भी 
ढा० जैन ने उन चरणों का संस्कृत श्रनुवाद कर --- 


देशो वचनानि सर्वजनमिष्टानि। 
तदू ताहशं जलल्‍पे अपभक्रष्टम्‌ | 


१, १८८३ में रिथिर्ड मोरोज पूस> प्‌», एल्० डो० का 'पाछी, संस्कृत झोर 
प्राइुव के तत्य” नामक शी्षंक । 
३३. अपकंश काब्यश्रयी, गायकबाडढ़ ओरियंटल सीरीज प्‌ृ० ६६, । 
३५, पष्ठोउश्नरभूरिमेदों देशविशेषादपअंश:, २, १२ । 
३२, देशेषु दैशेषु पृथम्विभिन्न न शक्यते कदयतस्नु वक्तुम्‌ | 
लो ड्ेजु यद्‌ स्पादपन्नष्टसंड शेयंद्वि तह्देश विदो5वघिकारम ।| 
“+विष्शुधर्मोसर, सं०्३, ऋ० ७ ! 
३६. अपरअंशस्तु यच्छुद ततदेशेषु भाषितम्‌ ।--काम्याद्धंकार २, ३। 
३७. 'स्वोपकश विवशोपेतनाट्यद्पश” पृ० १२४-देशस्य कुरुमागधादेरुद्देशःप्रकृतस्व॑ 
तस्लित्‌ू सत्रि स्व स्परदेशसंबंधिनी भाषा निबंधनीयेति । हयंथ देशगीश्च 
प्रायोइपतन्न शे नियतीति । 


डेट, 'पाहुए दोहा! की सूमिका, ए० ३३ - ४६ ) 


. अभ्रपत्रंश और देशी छह 


यह श्राग्रह प्रकट किया कि देशी ही श्रपश्रष्ठ है। उन्होंने ताहशं का अर्थ तदेव के 
माव में किया है 'तद्वदू! के श्रर्थ में नही । भ्रत. उनके अनुसार अपभक्रंश और 
देशी एक वस्तु है | 

यह रच है कि पतंजलि ने अ्रपश्रंश का प्रयोग संस्कृत से इतर सभी 
भाषाओं के लिये किय्रा है -- उसमें श्रधमागधी, शौरसेनी और महाराष्ट्री श्रादि 
सभी श्रा जाती हैं। किंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि संस्कृत वैयाकरणों मे 
अपअंश? का प्रयोग सदा भ्रष्ट के श्र्थ मे किया है, किसी विशिष्ट भाषा के श्र्थ 
में नहीं | इस बात की पुष्टि दंडी के 'काव्यादर्श” से भी होती है -- 


आभीरादि गिरः काव्येषु श्रपश्रंश इति स्पृता | 
शास््रेपु संस्कृतादन्‍्यत्‌ अपभ्रंश तयोदितम्‌ ॥ 


उपयुक्त दूसरे चरण से पूर्वोक्त कथन फी पुष्टि होती है। यहाँ पर शास्त्र पद से 
व्याकरण! ही समझना चाहिए। परतु प्रथम चरण से यह स्पष्ट है कि अ्रपश्नंश 
एक भाषा है जो काव्य में प्रयुक्त होती थी। मुख्यतया यह अ्राभीरादि लोगो की 
भाषा थी। अश्र्थात्‌ श्रपश्नंशा एक सुनिश्चित रूपवाली भाषा थी जिसका 
अपना साहित्य तथा व्याकरण था। देशी की व्याख्या में हम देख चुके 
हैं कि "देशी? का प्रयोग एक विशेष पारिभाषिक रूप में होता था। भरत मुनि ने 
ध्ाट्यशास्त्र! के १७वें अ्रध्याय मे जो देश भाषा का प्रयोग किया है वह वस्तुतः 
तत्तद्‌ विशिष्ट देशों की बोलियो के लिये किया है| दूसरे रूप में कहना चाहें तो 
यह कह सकते हैं कि वे भाषाएँ उस उस प्रदेश की जनभाषा थीं। अ्रपश्नंश भाषा 
के भी जैसा कि सभी साहित्यिक भाषाओं में होता है दो रूप थे (१) 
साहित्यिक भाषा, जो कि शिष्टो की भाषा होती है, (२) आम्य भाषा या 
बोली जो कि सर्वसाधारण जनता की होती है। इस बात की पुष्टि आ्राचार्य 
ट्वेमचंद्र के काव्यानुशासन ( श्र० ८; ३३० -७ ' से होती है -- 'अपभश्रंशभाषा 
निबद्ध सन्धि बन्धमब्धि मथनादि, प्राम्यापश्रंश भाषा निबरन्धावस्कन्न कतन्धभीमका- 
व्यादि /? अतः देसिलवअ्ननः का प्रयोग जो अ्रवहद्स्‍ध के साथ किया गया है उससे 
यही निष्कप निकलता है कि यह भाषा एक समय जनसाधारण की भाषा थी। 
और उस प्रकार की भाषा में कबि ने काव्य करने भें गयव॑ का श्रनुभव किया 
क्योकि विद्ापति मैथिन कवि थे । उनके गीतो की भाषा तथा कीर्तिलता की भाषा 
में श्रटर पाया जाता है। यद्यपि कीर्तिलता में पूर्वी प्रयोग हैं. किंतु वह गीतो 
की भाषा का प्रतिनिधित्व नहीं करती | श्रतः पूर्वोक्त उदाइरणों से देश भाषा 
जनसाधारण की ( ग्राम्य ) भाषा ही प्रतीत होती है । यह साधारण समाज में 
तथा-कथित निम्नवर्गवालों की भी एक भाषा कही गई है। भरत मुनि 
ने ( श्रब्याय १७ ) भाषा तथा विभाषा दो प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया है | 
१9 ( ६६-१३ » 


छ्ड नागरीप्रचारिशणी पत्रिका 


भाषा के अंतर्गत सात भाषाश्रों का उल्लेख किया है -- मागधी, श्रार्वती, प्राच्या, 
सरसेनी, भ्रधमागधी, वाहीका और दाक्षिशात्या शझौर विभाषा के अ्रंतगंत शबर, 
आामीर, चांढाल, सचर, द्रविड़, उद्रज, दीन बनेचरों की भाषाएँ । जिस विभाषा 
का प्रयोग भरत मुनि ने किया है वह सुसभ्यों की भाषा नहीं थी! वह वस्तुतः श्रपद 
झसम्यों की भाषा थी। उस भाषा को बोलनेवालों में श्राभीर आदि अ्ाते हैं| 
भरत मुनि है. परवर्ती दंडी ने श्राभीर थ्रादि की भाषा को अ्रपश्रंश कद्दा है जो कि 
साहित्य में प्रयुक्त होती थी | इन समस्त विचारों के होते हुए भी देशी भाषा के 
अंतर्गत समस्त भाषाएँ एवं विभाषाएँ श्रा जाती थीं। जो कुछ मी हो, देशी ऋौर 
अपश्रंश एक ही ही वस्तु नहीं थी | यदि होती तो फिर अपश्रंश व्याकरण में देमचंद्र 
के देशी श्रादेश फरने का कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाता | दूसरी और हम 
देमचंद्र के श्रपश्रंश यूत्रो में उद्वृत दोहों से पता लगा सफते हैं कि देशी शब्दो 
की अ्रपेज्ञा तत्सम और तद्भव शब्द कही श्रधिक प्रयुक्त हुए हैं | 


बस्तुत; भाषा कवियों ने प्रारंभ से द्वी अपने काव्य को देशी भाषा का 
काव्य कहा है। कुछ प्राकृत कवियों ने भी अपने काव्य को देशी भाषा 
का काव्य कहा है। “तरंगवाई फहा?' के लेवक पादलिप्त ने ५०६ ई० के आस 
पास अपनी प्राकृत भाषा को देसी वयण' कट्दा दे। ७६६ ई० के उद्योतन* ने 
'कुवबलयमालाकह्दा? में महाराष्ट्री प्राक् को ही देशी कहा है। कोऊहलर 
ने भी 'लीलावाई काव्य में उसी महाराष्ट्री प्राकृत को देशी भाषा कहा हे । 
यद्यपि 'लीलावाई में देशी शब्द मिलते ई फिर भी एक स्थान पर कवि ने “देशी 
भाषा? को ही प्राकृत भाषा कह डाला है -- 


एमेय यहजुयई मनोहर पराययाएं भासाए। 
पब्िरल देसी सुलक्खं कहसु कहं दिवव माणुसियं ॥ 
णीलाबाई गाहा, ४१ । 


करी 


» पालित्तरुण रहया वित्थरश्रों तहय दे सोवयणेद्दि । 
नामेश तरंगवईकद्ा विचित्ताय बिउल्ाय ॥# 
» पायय भासारहया मरहद्वप देसी वयण णिवद्धो । 
( डा? ए्‌० एन० उपाध्ये द्वारा, ल्ीज्ञावाई की भूमिका से उद्छत ) । 
३. संक्षियं च पिपय भाए रहय॑ मरहद्व देसी भासाए । 
अंगाह इमीय कृधाएं सज्जणासंग जोंड गाई ॥। 


( क्षौज्ञावाई ग्राह, १६३० ) । 


न 


अपन्रंश और देशी ७घ 


खपश्रंश कवियों ने भी अपनी भाषा को देशी कहा है। स्वयंभू ने अपने 
'पउमचरि3उ' में अपनी कथा की भाषा को “देसी भाषा” कहा है; 


दीह - समांस - पवाद्यालंकिय, सक्य - पायय - पुलिणालंकिय | 
देसो भासा - उभय तडुब्जल, कविदुक्कर घणसद सिल्लायल ॥ 


इस पर ढा० हीरालाल' जैन का कहना है कि यद्यपि यहाँ पर स्पष्ट नहीं कहा गया 
है कि प्रस्तुत ग्रंथ को कवि ने किस भाषा में रचा दे किंतु श्री जैन के मत में “देशी 
भाषा? से कवि का श्रमिप्राय अपने काव्य की भाषा से है। कवि पुष्पद॑त 
(६६५ ई० ) ने अपने मह।पुराण की भाषा ऊे लिये देशी का प्रयोग किया है । 
१० वीं शताब्दी के पद्मनदेव ने 'पासणाह चरेंठः ( पाश्वंनाथ चरित ) को 
देसी सहृत्यगाढ़! ( देशी शब्द व श्र से गाढ़ ) कहा है। उसने स्पष्ट रूप से कहा 
है कि यद्यपि व्याफरण श्रौर देशी शब्द तथा श्रथ से गाढ़ श्रादि लक्षणों से युक्त 
काव्य दूसरे कवियों ने भी लिखे हैं, तो भी क्या उनकी शंका से दूसरा कोई अपना 
भाव प्रकट न फरे। तात्पय यह कि देशी शब्दो में श्रनेक काव्य उन्चकोटि के बन 
चुके हैं तथापि मैं भी देशी शब्दों में काव्य बनाने फा साइस कर रहा हूँ। संदेश- 
रासककार अब्दुल रहमान ने फान्य के श्रारंभ में नम्नता प्रकट करते हुए फहद्दा है 
कि जो लोग पंटित हैं वे तो मेरे इस कुकाव्य पर कान देंगे ही नही और जो मूर्ख 
हैं - श्ररसिक हैं - उनका प्रवेश मूलंता के कारण इस ग्रंथ में हो ही नहीं सकेगा । 
इसलिये जो न पंडित हैं, न मूर्ख हें, अ्रपितु मध्यम श्रेणी के हैं, उन्हीं के सामने 
इमारी कविता सदा पढ़ी जानी चाहिए-- 


णहु रह बुद्या कुकवित्तरेसि, 
अलुहृत्तणण अबुइृहृरणहु पवेसि | 
जिण मुक्खण पंडिय मज्मयार, 
तिह पुरठ पढ़िब्यड सब्बवार ॥ 


१. पाहुढ़ दोहा, भूमिका, प० ४३। 
२. थ॑ विशामिदेती - मद्रापुराण | १,६,१० । 
३, बायुरणु दे।स सहत्थगाढ, छदालंकार विसाल पोढ । 
ससमय - परसमय - वियारसद्दिय, अवसद॒वाय दूरेण रदिय 
जह एवं माइ - बहुलवसणेहिं, इृद्द विश्वय वियक्खणेद्ि । 
ता इयर कईयण संकिप॒द्धि, पयदिब्व॒ठ कि अ्प्पठ ण तेहिं ॥ 
पाडुड दोहा, भूमिका, (० ४४ । 


दे नागरीप्रयारिशी पत्रिका 


इस धर प॑० इंजारीप्रसाद द्विवेदी' फा कहना है कि यह काव्य बहुत पढ़े लिखे 
लोगों के लिये न होकर ऐसे रसिकों के जिये है जो मूर्ख तो नहीं हैं पर बहुत 
अधिक अध्ययन भी नहीं कर सके हैं। 

इस प्रकार पूर्वोक्त कवियों की बातों पर ध्यान देने से यही प्रतीत होता है 
कि “देशी” शब्द का प्रयोग जनभाषा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। प्राइत श्र 
अपभ्रंश के कवियों ने अपने फाव्य को देशभाषा यानी जनभाषा के रूप में प्रयुक्त 
किया है। श्री एल० वी० गांधी तथा डा० जैन का यह मत समीचीन नहीं प्रतीत 
होता कि देश भाषा श्रौर श्रपश्रंश भाषा एक ही हैं ।* यह अवश्य है कि अ्रपश्रंश 
भाषा लनभाषा के बहुत समीप है | अ्रपश्रंश साहित्य में देशी शब्दों की प्रधानता 
है। किंतु यह शब्द किसी विशिष्ट माषा के लिये रूढ़ नहीं हुआ था ।? हिंदी के 
कवियों ने भी श्रपने काव्य को देश भाषा यानी जनभाषा कहा है। गो? तुलसीदास 
ने भी मानस की भाषा को “भाषा? फह कर पुकारा है | श्रतः देशी या देशभाषा का 
प्रयोग समसामयिक भाषा काव्य के लिये प्रयुक्त हुआ दे | देशी यानी देशी भाषा का 
प्रयोग प्राकृत" के लिये भी हुआ । देशी या देशी भाषाएँ ( प्रादेशिक भाषाएँ ) 
भिन्न भिन्न प्रदेशों के निवासी श्रायं लोगो फी फथ्य भाषाएँ थीं। पं० इरगोविद- 
दास" के शब्दों में देशी भाषाओं का पंजाब श्रौर मध्यदेश फी क्थ्य भाषा के साथ 
अनेक अंशों में जैसे साहश्य था वैसे किसी किसी अंश में भेद भी था। जिस 
जिस प्रंश में इन भाषाओं का पंजाब श्रौर मध्यदेश की प्राकृत भाषा के साथ 
मेद था उसमें से जिन भिन्न मिन्न नामों ने और धातुओं ने प्राकृत साहित्य में 
स्थान पाया है वे ही हैं प्राकृत के देशी वा देश्य शब्द | 


अपभ्ंश के देशी आदेश तथा दिशी नाममाला” के देशो शब्दों से 
तुलना 


हैमचंद्र के देशी श्रादेश और देशी का क्‍या संबंध है, यह भी विचारणीय 
प्रश्न है। व्याकरण में “्रादेश! श्रोर श्रागम” का प्रयोग विशेष पारिभाषिक श्रर्थ 


3. हिंदी साहित्य का आदिकाल्ल 7० ४२, विहार राष्ट्रभाषा संस्करण, 
सन्‌ १९३११ हं० । 

२. अपनंश काथ्यज्नयी, १० १३ । 

३, पाहु.ड्दोदा, की भूमिका, १० ४३ | 

४. चंड 'प्राकतलदणम्‌' ए० १ - २ - 'सिद्धं प्रसिद्ध प्राकृ्ं श्रेधात्रिप्रकार मदति 
संस्कृतवोनि"*', संस्कृत सम॑**, देशी प्रसिद॑तब्चेद हर्षितं-रइसिभ्र । 

९. 'पाहुथ सहमहरणवों भूमिका पृ० ३ । 


अष्भ्ृंश और देशी ५७ 


में हीता है। साधारणुतः तँसस्‍्कृत के पंडित लोग इन पोरिभाषिक शब्दावलियों की 
व्याख्या फरते हुए कहते हैं 'झ्रागस मित्रवद्धवति! और “श्रादेशः शर्ुबद्धवति! | 
आगंम से वर्णों में विफार भर होता है किंतु आदेश फिसी शब्द के स्थान पर होता 
, है श्रर्थात किसी “शब्दप्रयोग के स्थान पर कोई दूसरा शब्दप्रयोग होता है! । 
पर॑तु श्रथ॑ में कोई परिवर्तन नहीं होता | संस्कृत वैयाकरणों के यहाँ कहा जाता है 
कि जैसे शुरु! के स्थान पर यदि गुरुपृत्र को ब्रिठाया जाय तो उसके साथ भी गुरुवत्‌ 
व्यवहार होता है उसी प्रकार निस शब्द के स्थान पर जो आदेश होता है उसमें 
भी वे ही माव होते हैं जो कि पहले में थे। हेमचंद्र ने अ्रपने श्रपश्रंश व्याकरण में 
कुछ देशी ग्रादेश फिए हैं जो कि तत्‌ तत्‌ संस्कृत शब्दों के श्र्थों के द्योतक हैं । 
इसके साथ ही अपभ्रंश दोहों में कुछ ऐसे भी देशी श्रादेश पाए जाते हैं जिनका 
कि सूत्रों द्वारा आदेश नहीं किया गया है पर वे हैं देशी ही । 
हेमचंद्र ने देशी नाम माला में लिखा है कि देशी सिद्धार्थ शब्दानुवाद- 
परक होता है किंतु धात्वादेश साध्यार्थ परक है। प्राकृत व्याकरश के ८वें श्रध्याय 
में घात्वादेश किए गए, हैं जिन्हें हेमचंद्र ने देशी धात्वादेश माना है। फिर भी 
उन धात्वादे शो का देशी नाममाला में उल्लेख करना उचित नहीं ससका गया 
है। इसके श्रतिरिक्त उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों को भी जो कि क्रिया वाची हैं तथा 
जिनका प्रयोग तिड॑ंत की भाँति होता है किंतु उन्हें ध्याफरण के धात्वादेश में नहीं 
पढ़ा है और देशी नाम माला, में संग्रह कर लिया है। देमचंद्र फा कहना है कि 
वह देशी शब्दों की धातुओं पर ध्यान नहीं देवा परंतु वह उनमें से कुछ शब्दों को 
ले लेता है। इस काय में वह पूबंवर्ती लेखकों का अनुसरण करता है। १-१३ 
में भ्रज्मस प्राकृत शब्द को संस्कृत धातु श्राक्रुश से व्युत्पनन मानता है। पूर्वाचार्यों 
की संमति के कारण अज्मस्सं-आ्राक्ुई को संकलित कर लिया है। दे० ना० मा० 
४-११ में डोला को देशी शब्द कहा है । किंतु उसने प्राकृत० ब्या० ४, १, २१७ 


3, देखिए 'स्थानिवदादेशो<नक्विधो' दुश्र पर पतंजक्षि मद्दाभाष्य की टीका । 

२. देशी नाममाजा वर्ग १, श्क्ों० ६७ की वृक्ति-'एसे घातवः धात्वादेशेषु शब्दा 
सुशासने३ स्मामिरक्ता हइति मेहोपास! । मच घाध्वादेशानां देशीषु संप्रदोपयुक्तः । 
सिद्धार्थ शब्दाजुवाद परादि देशी, साध्याथ पराश्य धात्वादेशाः | दे० ना» मा० 
बरगं१, श्कोक २४; 'यद्यप्येते क्रिया वाचिनस्तथापि ध्यादिषु प्रयोग दर्शनादाध्वा 
देशेध्वस्मासिनेपठिता-हत्यश्र नियद्धा। । दे० मा० मा० १, १०-यश्च्येते श्रयो5पि 
किवादालचिमस्तथापि व्यादिधु प्रयोग दशनाद्धास्वादेशेप्वस्मासि न पढिता 
इस्पन्नतिषद्धाः । 


ष्द नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


में इसे सस्कृत दोला से «्युत्पलन माना है। दे० ना० मा० ५-२६ मे उसने येरो 
शब्द को ब्राह्मण श्र में दशी माना है फिंतु उनके प्रा० व्याकरण १-१६६ में यह 
सस्कृत स्थबिर से व्युत्पनन है । इन दोषों से अ्रपने को मुक्त करत हुए हेमचंद्र ने कहा 
है कि हमने ऐसे शब्दों को एकत्र किया है जो कि 'सल्हतेष्वप्रसिद्धे ” या 'सस्कृतान 
भिक्ञ प्राहतक्षमन्थ दुर्विदग्ध जनावजनाथम! हैं। देमचद्र ने बहुत से देशी शब्दों 
को देशी नाम माला मं सकलित किया हे जो कि सस्क्ृत से व्युत्पन हैं। इसके अ्रतिरिक्त 
हेमचद्र ने श्राहित्य, लल्लक्क, विद्विर आ्रादि एसे शब्दों को भी शफलित किया है 
जिन्हें उसने स्वत श्रपने व्याफरण ४- ७ ४ मे प्रातीय शब्द गिनाया है- 
महाराष्ट्र विदर्भादि देश प्रसिद्धा। इस तरह हम देखत हैं कि न तो उसने श्रौर न 
उसके उत्तराधिकारियां ने द्वी स्वत स्थापित देशी शब्द की व्याख्या के अनुसार 
कार्य किया है प्रतीत होता है कि उन्हांने तथा आर लोगों ने देशी शब्द फो 
बहुत विस्तृत माने में लिया हे। एसा मालूम पड़ता है कि उन लोभो ने प्राकृत 
बाल! के सभी शब्दों को जो उाह समय मे प्रचलित थे, देशी के श्रतर्गत मान 
लिया है । 

यहाँ पुन घालवादेश या क्रियारूप फी प्रक्गोति पर प्रश्न उठ खड़ा द्ोता 
है। कुछ लेखको ने स्पष्टतया धात्वादश को देशी कहा है। किंतु देमचद्र ने स्पए रूप 
से श्रपने प्राइत व्याकरण! ( ४-२ ) और देशी नाममाला' ( १-३७ ) में उसे 
देशी के भ्रतगत मानने से इकार कर दिया है। उनका कहना हैं कि देशी शब्दो 
में ( १-४७ ) प्रइृति प्रत्यय का मेद नहीं हो सकता ओर न तो देशी शब्दों के 
लिये ( नद्दि देशी शन्दानामुपसर्गों सबधो भवति १-६४ ) उपसग का ही विधान 
किया जा सकता है। इस प्रकार की बातो को प्रस्तुत करते हुए. देमचद्र ने दूसरी 
दृष्टि से समवत श्रन्य लोगो की श्रालोचना फी है| धात्वादेश की दृष्टि से प्रकृति 
(मूलरूप) क॑ विभिन्न क्रियारूप और श्रथ हो सकते हैं । इस दृष्टि से देशी शब्द की 
प्रकृति भूल सी जाती है । मतलब यह कि जब धात्वादेश का एफ ही रूप हो सकता 
है दूसरा नहीं, तब तो उसे देशी हरेक दृष्टि से कह सकते हैं। इसीलिये देमचद्र 
ने उन शब्दो को मी 'देशी नाममाला? में सफलित किया है। कप्परिश्न, कडत 


$ पते चान्येदेशीपु पढिता अपि अस्मार्सिधास्वादेशीकता थिविधेषुप्र् 
प्रतिष्वस्तामिति ।८।४।२- 322 ड़ 

२ प्तेधाध्वादशेषु. शब्दानुशासनेइस्साभिरुका इति नेहोपात्ता;।। नल 
घाध्वादेशाना दशीघु सम्रहोयुक्त । सिद्धार्थ शब्दानुवाद पराहि देशी, साध्याथ॑- 
पराश्च घात्वादुशा । ते च॒ स्थादि तुम तब्यादि प्र्ययैबेहुरूपा सप्र दीतुम 
शकया हुति | १-३७ 


श्रपश्रंश और देशी ७६ 


रिश्व॑, श्रविश्व॑, अध्हो, अज्मप्यो ( १-१० ) श्स्‍्यादि उद्धरणों को हेमचंद्र ने दे० 
ना» मा० में उद्धृत कर श्रपनी समीक्षा दी है कि यद्॒पि ये क्रियावाची हैं फिर 
भी संज्ञा में दिखाई देने से धात्वादेशों में संकलित नहीं किया है और इसी कारण 
देशी में संकलित कर लिया” है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि देमचंद्र पूबंवर्ती लोगों 
से अपना भिन्न मत रखता है | 

इस प्रफार प्राकृत वैयाकरणों ने देशी शब्दों के नाम श्रौर धातुओं फो 
संस्कृत के नाम (संज्ञा) और घातुश्नों के स्थान में आ्रादेशों द्वारा सिद्ध करके तद्भधव 
विभाग के ध्ंतगंत रख दिया है। हेमचंद्र के प्राकृत व्याकरण के द्वितीय पाद तथा 
चतुर्थ पाद के कुछ यूत्री से पूर्वोक्त बात की प्रतीति होती है । हेमचंद्र ने दे” ना० मा० 
में देशी नामों का संग्रह किया है तथा देशी धातुश्नों का प्राकृत व्याकरण में, संस्कृत 
धातुश्रों फी जगह श्रादेश रूप में उल्लेख करते हुए पूर्ववर्नी वैयाकरणों के मत का 
प्रतिवाद किया हैं -'एतेचान्यैदेंशीपु पठिता अ्रपि अश्रस्मार्मिधात्वादेशीकृताः 
(हेम० प्रा० व्या० ४२)? । अतः धात्वादेश भी देशी ही कह्दे जायेंगे, दकूव नहीं । 

जैसा कि पहले फद्टा जा चुका है कि हेम० ने दे० ना० मा० १.६० में 
लिखा है फि जिनका व्याकरण में धात्वादेश किया गया है उनका संकलन नहीं 
हुआ है जैसे प्रा० व्या० ४। २८६ क्रिये का फीस श्रादेश होता है; ४३६० भू का 
हुलच भरादेश आदि दे० ना० मा० में नहीं पाए जाते। परंतु इन धात्वादेशों के 
आगे देशी शब्द का प्रयोग फ़िया भी नहीं गया है। कीसु का द्वितीय रूप किये 
संस्कृत माना गया है। किंतु ४३६५ - 'तक्यादीनां छोल्लादयं:” सूत्र फी बृत्ति में 
कहा गया है कि आदि प्रहणाद देशीषु ये क्रिया बचना उपलम्यंते ते उदाहवार्या:? | 
पी० ८० वैद्य ने तक्ष के स्थान पर छोलल श्रादेश को देशी माना है। दे० ना० 
मा० में छोलल नाम का कोई श्रादेश नहीं है। परंतु उसी सुत्र का दूसरा उदाहरण 
“चूइल्लउ? देशी श्रपश्रंश ( दे” ना० मा० वर्ग ३, श्लोक १८) “चूडोवल- 
यावली' फंफण अ्रर्थ है। यहाँ उल्ल प्रत्यय होकर, स्वार्थिक क 5 श्रको उ होकर 
धयूडुल्लउ? बना है | “भलक्किश्रउः > भल्‍्ल - भालणें, भल्‍लक धातु 'तापय” के 
माव में प्रयुक्त हुआ है | दे० ना० मा० - ३॥४३ में कला - सगतृष्णा; ३।५४६ में 
भलंकिंश - दस्धम्‌ के श्र में प्रयुक्त हुआ है । “अ्रब्भडवंचिउ! में गम्‌ के श्र में 
श्रब्भड है। दे० ना० भा० में ब्रब्मड कोई शब्द नहीं है पर 'अबडओं! 
१,२० ५३ में तृण पुरुष के लिये, कूप या आराम अ्रथ में भी प्रयुक्त हुआ है जिसका 


१, यद्यप्येते श्रयोषि क्रियावाचिनस्तथापि स्यादियु प्रयोग दशंनादात्वादेशेषु 
अल्मासिन पटिता ह्वश्न निवद्धा: | एवम न्यत्रापि । “देशी माममाल्ा' १।१० 


च० नागरीप्रचारिणी भत्रिका 


“ब्पड़वंधिउ' से कोई संबंध नहीं दीलता | खुडुकद का “दे० सा० मा०? २,७६४ 
खुड्ड - लघु भ्र्थ में; २७४ खुडिडयं - धुरतम्‌ के श्र्थ में; २७६ - खुइुकडी 
प्रणयकोप के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है ! खुड शब्द ते उक प्रत्यय करके भी खुड़कई 
कूप बन सकता है। घुडुकह 'दे० ना० मा०? में ऐसा कोई शब्द नहीं है। 
वयरिपज्जद भी देशी शब्द है जो कि दे० ना० सा० में नहीं है। बष्पी ६।८८ सुमट 
और पिता के श्रथ में प्रयुक्त हुआ है । धुटठअरइ या घुद्धुभ्रद ध्वनि के श्रर्थ में प्रयुक्त 
हुआ है। ८।४।४०१ वदलि मेघ के श्रय में प्रयुक्त हुआ है । पी० एल० वैध बदल 
या बादल फो मराठी का शब्द मानते हैं | हिंदी में भी यही प्रचलित है | लुक्कु - 
लुफना छिपने के श्रय में दे” ना* मार ७२३ में लुको - सु्त या 'उत श्रोति 
लोकोइति च? के श्रय॑ में प्रयुक होता है । यद्द शब्द भोजपुरी और मगही बोली में 
प्रचलित है। ८|४।४२२ - 'शीमादीनां बहिल्‍्ज्ञादयः? वाले श्रादेश को पी० एल० 
वैद्य ने देशी माना है। शी का बहिल्‍ल आदेश होता है। दे० ना० मा में 
कोई बदिल्‍ल शब्द नहीं है। ७१३६ में बहोलो शब्द हे जो कि लघु जल प्रवाह के 
श्रयं में प्रयुक्त होता है। कूटक फा घंघल श्रादेश कलह के श्रथ में होता है | दे ० 
ना» मा० में घंघल शब्द नहीं है। घंधो - 'गहम' के श्रथ में २।१ ०४ में मिलता 
है तथा २।१०७ घाघरं - मधनस्थल वस्रमेद है जिसका कि घंधल से कोई संब्रंध 
नहीं प्रतीत होता। वल्तुतः ककूट शब्द भी विशुद्ध संस्कृत नहीं है। विद्वाल - 
अस्टृश्यर्सत्ग के श्र में, भयका द्रवक्‍्क, दृष्टि का द्रेष्ठटि, गाढ़ का निच्चइ आदेश 
होता है जो दे० ना० मा० में नहीं मिलता। साधारण का सइढहल आदेश 
होता है। दे ना० मा० ८।४६ - सढ॑ - विषमं, सढा - केशा:, सदो - स्तब्रकः के 
श्र में मिलता है | ढ को द्विल्व के बाद ल प्रत्यय करके 'सडढल” की सिद्धि फरने 
पर भी श्र्थ साम्य नहीं होता। कौतुक का फोड्ड था कुडड श्रादेश होता है। 
दे० ना० मा० २३३ - कुडई आश्चर्य के श्र में -- 'केचित्‌ कोड्डं इत्याहु:! । 
तन्च उकार ओ्रोकार विनिमये छिद्धम! ( कुतुक्‌ - कौतुक इति ); क्रीडा का खेडड 
श्रादेश होता है। दे० ना» मा० - २७७ - खेथालू - निःसहः | असहन हत्यन्ये । 
वहीं पर कहा है कि 'रमते' के श्र में खेड्डइ का प्रयोग धात्वादेश में किया जा 
चुका है। इसीलिये दे० ना० मा में नहीं कहा |! २।७६ - में खेल्लियं - इसित॑ 
के श्रथ॑ में अवश्य मिलता है। रम्य का रवराण, श्रदुभुत का ढक्करि आदेश होता 
है | यह दे० ना० भा» में नहीं मिलता | शयक्‌ एथक्‌ का जुझ्न॑जुश्न: आदेश होता 
है - दे० ना० मा में नहीं मिलता। ३:४७ - जुश्न लिथ्न॑, दिगुणित के अर्थ में, 
जुश्नलो तरुणु के श्र्थ में थ्राया है | मूढ़ का नालिम, अवस्कन्द का दढवढ आदेश 


।: भत्र खेदकइ रमसे धारक इति गोछ । 


अपभ्रंश और देशी धर 


होता है | दे० ना० मा० - ४१३४५ दडवड शब्द घाटी के श्रर्थ में प्रयुक्त हुआ 
है। यदि फा छुडड, संबंधिन का केर आदेश होता है। प्रा० ब्या० ८४४२३ - 
हुद्ुद एवं घुग्घ शन्दानुकरण तथा चेष्टानुकरण में प्रयुक्त होते हैं। दे० ना० मा० 
में ये शब्द नहीं मिलते । २।१०६ में घुग्पुरी मंदूक के श्रर्थ में, घुघुसढो उत्कर के 
! छाथे में आया है। फसरक्क कचर कचर कर खाने की ध्वनि में प्रयुक्त होता है। 
दे० ना० मा० २।४ - फसरो श्रधम बेल ( बलीवदं ) के श्रथे में प्रयुक्त हुआ है । 


१३ ( ६६-१३) 


प्रसादोत्तर नाठकों में संगीत 


[ १६३५ - १६६० ] 
डा० भीमती गिरीश रस्तोगी 


अत्यत प्राचीन काल में भरतमुनि ने नाटक मे सगीत की श्रनिवार्य स्थिति 
स्वीकार की थी श्रौर सर्वप्रथम उन्होंने सगीत के तीनों श्रग - रुत्य, गीत, वाद्य - से 
नाटक का सबंध स्थापित किया था; क्योकि तत्कालीन जनता स्वयं सगीत में विशेष 
द्चि रखती थी। भरतमुनि के सगीत सबधी नियमों फा पालन सस्क्ृत नाटकों में 
किया गया और फ्रि “श्रानदरघुनदन' तथा “इृदरसभा' से लेकर भ्रसादोत्तर फाल 
तक हिंदी नाटकों में सगीत की श्र्राध धारा प्रवाद्तित होती रही | भारतेदु काल 
तक हिंदी नाटकों के श्रतगंत सगीत फी एक धारा बेंधकर चलने लगी थी। यद्यपि 
उस समय पारतसी थियेटर के उदूं प्रधान नाठफो फी भरमार थी जिनमे साधारण 
फिल्मों की तरह वेश्या रत्य, गीत, सस्ते मनोरजन एवं शेरों शायरी की 
प्रधानता थी । इसी सगीत की प्रतिक्रिया मे भारतेदु हरिश्चद्र ने नाटणो में सगीत 
के उच्चकोटि के शास्त्रीय पक्ष एवं जन सगीत की श्रोर तथा गीतो की साहित्यिकता 
फी ओर जनता का ध्यान आकर्षित फिया। भाव क्षेत्र मे वे नास्य गीतो को 
मानव जीवन के यथा पहलू के अधिक निफट लाए। अ्रनुपम ग्राम गीतों को 
उन्होंने नाव्य साहित्य की श्रमूल्य निधि बना दिया। तत्कालीन नाटककारों को 
इससे एक नई दिशा मिली | फिंठु फिर भी वे पारसी नाटकों के सगीत से मुक्ति न 
पा सके | ऐसी स्थिति में जयशकर प्रसाद ने अपने कवि, नाटककार श्रौर संगीतश 
रूप के सामजस्य द्वारा नाटक सगीत को नई दृष्टि, नया पथ एवं नई मर्यादा देने 
का प्रयास किया | किंतु आ्राश्चय यही है कि उनके सगीत के आदर्श रूप का प्रभाव 
उन्हीं के युग में व्यापक रूप मे न पढ़ सफा वरन्‌ भारतेदु और प्रसाद जैसे जागरूक 
कलाकारों के प्रवत्नो, श्रनुभवों एवं प्रयोगों के फलस्वरूप भी प्रसाद - युग तक 
हिंदी नाटक रगमचीय नाटकों के इल्के फुलके सगीत से अधिक प्रभावित रहे। 
यद्यपि यद बात अवश्य उल्लेखनीय है कि इस युग में ही वाह्य प्रभावों तथा 
शाधुनिक परित्थितियों में विचार परिवर्तन के कारण हिंदी माटठककारों का ध्यान 
नाट्य संगीत की प्रचलित परपरा की ओर आकषित हो रहा था और उसमें 
क्रांतिकारी परिवर्तन करने की सचेष्ट जागरूकता उनमे बनी हुई यी। किंतु भारतीय 

हे 


प्रसांदोत्तर नाटकों में संगीत थे 


विचारधारा एवं नाटक में रस उृष्टि की महत्ता के कारण संभवतः ये परिवर्तन सरल 
नहीं प्रतीत हो रहा ये। यही कारण है कि प्रसादोत्तर नाठों में भी संगीत के 
संबंध में विचार विमश चलता रहा । 

संगीत की इृष्टि से प्रसादोत्र नाटक श्रत्यंत महत्वपूर्ण हैं। साधारणतः इस 
युग के नाटकों के संबंध में यह स्वंसंमत धारणा बनी हुई है कि इनमें संगीत है ही 
नहीं, संगीत तो केवल भारतेंदु तथा प्रसाद युग के नाटकों में है । यह अ्रवश्य है कि 
संगीत की वैसी भ्रबाध धारा यहाँ नहीं है श्रोर न भक्तरशः उसी परंपरा पर चलते 
जाने फा श्राग्रह है वरन्‌ समय के अ्रनुसार नवीनता की ओर प्रयत्नशीलता है जो भ्रम 
उत्पन्न कर देती है। वस्तुतः इस युग में नाठक के प्रति लेखक श्रोर श्रालोचकों के 
दृष्टिफोणों तथा मूल्यों में जो परिवर्तन हो रहे थे उनफा प्रभाव संगीत पर मी पड़ा । 
नाथ्य संगीत के' संबंध में विचारों का संघर्ष चलता रहा । कुछ नाठकफार नाटक 
में संगीत की उपस्थिति श्रावश्यक मानते थे, कुछ श्रनावश्यक और श्रस्वाभाविक | 
प॑० सीताराम चतुर्वेदी ने श्रपने नाटक विश्वास? की भूमिका में लिखा है -- “इसमें 
भ्रमिनय स्वाभाविक है श्रौर इसीलिये गीतों का श्रभाव है [”' इससे स्पष्ट होता 
है कि नाटकीयता तथा श्रमिनेयता की दृष्टि से संगीत के गीतपक्ष को लेखक श्रस्वा- 
भाविक मानता है। दूसरी श्रोर विष्णुप्रभाकर और डा० रागेय राघव संगीतकला 
को .नाट्यकला का आवश्यक अंग स्वीकार करते हैँ। इसी कारण विष्णु प्रभाफर ने 
समाधि! नाटक के गीत देवराज दिनेश से लिखाए, हैं। उन्होने स्वयं लिखा दै -- 
“तरुण कवि देवराज दिनेश का लेखक बहुत ही श्राभारी है। यदि वे अपनी 
स्वाभाविक 'सह्दृदयता के कारण इस नाटक के गीत न लिख देते तो लेखक समझता 
कि इसका रख सूख न जाता तो खंडित अवश्य हो जाता |?” तात्पय यह कि लेखक 
नॉठक में इस सृष्टि के लिए. संगीत को परम सहायफ मानता है। इसी प्रकार 
डा० रांगेय राघव का फथन है कि “नाटक में गीत होना भारतीय परंपरा में 
अधिक महत्वपूर्ण है। /« »५ » » श्रब गीत जहाँ व्यक्ति की श्रंतःप्रत्तत्तियों को प्रकट 
करते हैं, दूसरी ओर वे उसके सामाजिक संबंधों पर भी प्रकाश डालते हैं ।”३ 
नाटकफार हरिक्ृष्ण प्रेमी यह मानते हैं कि 'रससृष्टि में संगीत बहुत सहायक होता 
है। /< » » नाटक भें दो एक पात्र ऐसे रखे जा सकते हैं जिनका गाना कहानी 
की स्वाभाविकता को नष्ट न करता हो ।??* इसी मत का प्रतिपादन करते हुए, 


१, विश्वास : सीताराम चतुर्बेदी, २००३ वि०, ए० ४ । 
३. समाधि ; विष्यु प्रभाकर, १६१२ ई०, ए० ट | 
६, रामाचुज : दो शब्द, ११९४९ हं०, ए० २ । 

8४. विषपान : भूमिका, १६१८ है ०; घु० १३ । 


हर] नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


सेठ गोविंददास ने भी कहा है कि “संसार में गाने से कई व्यक्तियोँ को प्रेम होता 
है झातः नाटफ के भी कुछ पात्र गा सफते हैं ।!* इस प्रकार नाटकों का यह युग 
विचारबिमश का युग है, फोरी भावुकता का नहीं | यही कारण है कि कुछ नाटकों 
में संगीत का पर्यात प्रयोग मिलता है जैसा कि प्रसादयुग में था, कुछ में गीतों की 
संख्या कम करके संपूर्ण संगीत में नवीनता, गंभीरता तथा सूक्ष्मता लाने का प्रयास 
किया गया है और कुछ में संगीत का पूरंतः बहिष्कार मिलता है यद्यपि ऐसे नाटफों 
की संख्या अपेक्षाकत कम है | 
पूर्व परंपरा के अनुसार इस काल के नाटकों में भी संगीत के गीतपत्च की 

प्रधानता रही । गीत सभी नाटकों में समान मात्रा में नहीं हैं। ञ्रतए्ब गीतों की 
संख्या की दृष्टि से इस काल के नाटको के पाँच वर्ग किए. जा सकते हैं-- 

१, ० गीत वाले नाठक 

२, १-४ $9 ५४9 ५9 

है, ६९१०), 9) ३99 

४. ९१०१५ |, 9 98 

प, १६-२० ) 9) 99 
इस बर्ग विभाजन से यह निष्कर्ष निकलता है कि एक तो पूर्व युग की तुलना में 
इस थुग के नाटकों में गीत संख्या बहुत कम है। क्योंकि गीत प्रयोग के प्रति 
नाटकफारों का दृष्टिकोण बदल चुका या। संग्रीत का प्रयोग कथा तत्व में तीजता 
लाने तथा नाटकीय सौंदर्य की सृष्टि करने के देतु किया जारहा था, केवल मनोरंजन 
के लिये नहीं । संगीत की श्रनेफरूपता, शास्रीयता एबं स्वाभाविक सौंदय की 
प्रतिष्ठा द्वारा तथा घाथ ही गीत, वाद्य, रृत्य, शाजीय संगीत और लोक संगीत 
आदि के समुचित प्रयोग द्वारा इस फाल में नाटफकारी ने हिंदौ नाव्य साहित्य 


को नई देन दी दे। 


गीत के प्रकार : 
गीत के अ्रनेक प्रकार इस युग के नाठकों में प्रयुक्त हुए हैं जो निम्न- 
लिखित हैं: * 


बधाई सावन होली 
लोरी रखिया मरी 
भजन कजरी बिरहा 
कीर्तन चेता फोरस 
प्रभाती गजल 


९. वाव्य कक्षा - मीमांसा : सेठ गोविददास; ३३३१३ बि०, पृ० २३ 


प्रशांदौसर नाटकों में संगौत ध्ज्‌ 


बधाई गीत तो प्रायः सभी ऐतिहासिक नाटकों में उपलब्ध होते हैं कभी राजा 
के अभिषेक के समय, कमी पुत्र - जन्म पर तथा कभी श्रन्य मांगलिक अवसरों पर | 
अधिकतर बधाई गीत जन्मोत्सव संबंधी हैं| नाटक “मुक्तिदूतः में राहुल के अन्‍्म 
पर स्तियाँ मंगल गीत गाती हैं --- 
आओ रो मिल मंगल गाएँ 
कृष्ण अबतरे हैं जसुदा के 
हम भी भोद बढ़ाएँ।६ 
ममता भरी मधुर लोरी फा गायन कुछ ही नाटकों में यथावसर कराया 
गया है| 'ममता? नाठक की लोरी द्वदय में हिलोर उत्पन्न कर देती है -- 


सो जा मेरे राजदुलारे 
तुमको निंदिया परी पुकारे ।* 
मजन--कीत॑न की प्राचीन परंपरा नाटकों में यत्र तत्र चलती रही है। 

प्रायः पात्र आपत्तिकाल में इंश्वर की ही शरण लेते हैं। कहीं मंदिर का दृश्य 
उपस्थित करने के लिये भी प्रार्थना या स्तुति रखी गई है। कहीं कहीं युद्ध में जाने 
से पूब॑ दुर्गा या शिव स्तुति कराई गई है | दूसरी ओर सावन, कजरी, चेता, रसिया 
जैसी लोकप्रिय धुनों पर सुंदरतम गीत रचना की गई है। 'राखी की लाज! 
नाठक में भूले पर लड़कियाँ सावन गाती हैं-- 


एरी सखी सेया जोगी हो गए 
हो गए मोरे महराज 


धग्रावारा? नाटफ में चंद्रसेन नामक पात्र कभी बनारस का चैता गाता है-- 
'कूल रे फूलत सकुचाएँ हो रामा | भर मुरभाएँ ।! और फभी मिर्जापुर फी कजरी 
की मौसमी धुन सुनाता है। नाटक “चुंबन” में कहीं ग्रामीण समूह होली के श्रवसर 
पर 'केसरिया रंग रंगा चोला” गीत गाते हुए भ्ूमते हैं.” तो कहीं एक श्रद्दीर 
“विरहा? गाता दीखता है ।” गजल श्रौर ठुमरी का प्रयोग भारतेंदु तथा प्रसाद 


६, मुक्तिदृत : डद्यशंकर भट्ट, १३६०, द्वि० अंक, ४० २३। 

७. ममता ;: इरिकष्ण प्रेमी, १३४८, प्र० अंक, ए० ४७ | 

८. राखी की खाज : व्‌ दावनसाक वर्मा, १६६०, प्र० अंक, ० ११ 
३. झाबारा ; नेचन शर्मा डप्न, १३४२, प्र० अंक, ९० 8३ । 

१०, चुंबन : बेचन शर्मा उम्र, १६३७, थु० ११ । 

११३. वही; पभ० अंक, ए० दे३ । 


धर मागरी प्रथारिणी पत्रिका 


कालीन नाटकों में भ्रघिक होता था | इस काल के नाटकों में कथानक की अनुरूपता 
के कारण कष्टीं-कह्टी दी पात्र गजल गाते दीखते हैं। उदाहरणाय् “प्रनारकली' 
नाटक में वातावरण के श्रनुरूप ही दो गजलें गवाई गई हैं।"* अ्नन्नदाता नाटक 
में यथावसर गालित्र की गजलों का उपयोग किया गया है | ठुमरी का गायन 
मुस्लिम बातावरण से युक्त नाटक “अनारकली? में द्रष्टव्य है। 'निंदिया गई रे पिया 
मोरी श्राज” जैसी ठुमरी** श्रत्यंत संगीतात्मक है । 

गीत के इन प्रचलित प्रफारों के श्रतिरिक्त इस काल के हिंदी नाठकों की 
सर्वप्रमुख॒ विशेषता एवं नवौनता है उन लोकगीतों की प्रतिष्ठा छो किसी भुख्य 
स्थान की सम्यता तथा संस्कृति से संबद्ध हैं और जिनका प्रयोग फथानफ की 
अनुकूलता की इृष्टि से किया गया है। नाटकों में लोकगीतों फो प्रोत्साइन देने का 
सर्वाधिक श्रेय इंदावनलाल वर्मा फो है। उन्होंने 'नीलकंठ?ः नाटक में अपने 
विचारों को एक पात्र के माध्यम से अभिव्यक्त फरते हुए लिखा है-- 

“'लोकगीतों फा उपयोग ऊँचे दर्जे की गायकी में होना'इस युग को एक 
चुनौती सी है। इन गीतों का एक महत्व और है--इनका व्यापक प्रचार होने 
से प्रांतीयता की दीवारें टूट जायेंगी ।!”* बह कथन लोफसंस्कृति के प्रति नाटक- 
कार के श्रनुराग को स्पष्ट करता है। प्रधानत। निम्नलिखित लोक गीत इस काल 
के नाटकों में उपलब्ध होते हैं-- 

१. मालवी लोकगीत 
२, बुंदेलखंडी लोकगीत 
३. विंध्याचल में प्रचलित लोकगीत 
४, भोजपुरी लोकगीत 
नाटक 'नीलकंठ? में जनसमूह सुंदर भालवी लोकगीत गाता है-- 


ऊँचा हो आ्रालीजा तुमारा ओवरा 
नीची बँधाव पटसाल "९ 
इसी नाटक में बुंदेलखंड में प्रचलित मधुर लोकगीत का गायन भी कराया 
गया हैं--- 


4९. झनारकल्ली : सीताराम चतुर्वेदी, १९००३ वि०, प्र० झंक, प० १७ | 
१३, अश्नदाता । साधव महाराज महान, बेचन शर्मा उम्र, प्र० अंक,ए० १३ । 
१४, अनारकक्ी : सीताराम चतुर्षेदी, द्वि० अंक, पए० २८। 

१४, मीक्षक॑ठ : हंदावनकाल़ वर्मा, ११५३, प्र० अंक, ए० ३० । 

१६, वही , १० २८-१९ | 


प्रसादीत्तर नाटकों में संगीत घर 


दूटो रे मड़ेया बूँदे उनके छाबनवारे विदेस ।** 
विष्यखंड में प्रचलित कजरी 'राखी की लाब” में श्रामीण ख्रियाँ गाती हैं-- 


सावन महिना नियरे आए बेटा, बहिन तुम्हारों परदेस हो। 
सबकी बहिनें खोरटें कजरिया, तुम्दरो बिसूरें परदेस हो । 
सबकी बहिनें मूलें हिंडोला, तुम्दरी बिसूरे पर देस हो। 
कहे माता बह्निया लिया ल्याओ बेटा बहिन लिवावन जात हो ।** 
इसके संबंध में स्वयं क्ेखक ने स्वीकार किया है फि “कजरियाँ इत्यादि के 
जो गीत विंध्यसंड में प्रचलित हैं, उनको मैने ज्यों का त्यों रख दिया है। उनमें 
सजातीयता हमारी ग्रामीण जनता पाती है वह मेरे--मैं छुंदकार हूँ भी नहीं--या 
किसी और के बनाए गीतों में शायद जनता न पाती ।””* 
इन लोकगीतों के श्रतिरिक्त दो सुंदर भोजपुरी लोकगीत नाटक अंधा 
कुआँ? में दर्शनीय हैं। एक गीत भोजपुरी बोली में लड़कियाँ भूला भूलते हुए. 
गाती हैं -- 


गगरी पे कगवा अरे बोलन लागे। 
छोटे नेवुलवा के पातर डगरिया 
तापे सुगनवाँ श्ररे डोज्न लागे।** 


दूसरा गीत एक क्री चक्की चलाते हुए गाती है जिसमें एक दुखी स्त्री के 
जीवन की कथा है ।*' इस प्रकार इन सरल स्वाभाविक गीतों द्वारा नाव्य संगीत 
को लोक संस्कृति के श्रधिक निकट लाकर सरल आकषंक तथा लोकप्रिय बानने 
का प्रयास किया गया है । 

वाद्य संगीतः इस थुग के नाठकों में वाद्य-संगीत के प्रति श्रधिक सचेतता 
का दशशन होता है। वाद्य संगीत को ग्रीत के समानातर लाने का प्रयक्ष किया 
गया है जब कि पूर्व काल में गीत पक्ष द्वी प्रधानतम रहा | विवेचन की दृष्टि से 
विविध वाद्य-यंत्रों का उल्लेख नाटकों में समयानुकूल किया गया है; यथा-- 


१७, वही , ए० २६ । 

१८. शखी की लाभ : दृ'दावनज्ञाल पर्मा, प्र० अ्रंक, ए० २९ । 

१६, राजी की क्ञाज : परिचय, ६० ४ 

२०. अंधा कुझों । कचमीनारालाज़ २०१२ वि०, दि० अंक, पु० ६४-६९ 
२१. बददी : तु० झंक, ए० 5३-८४ 


दद नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


शहनाईं, एकतारा,.. वीणा 
तबूरा जलतरग हारमोनियम 
सितार गिटार तबला 
सारगी प्यत्नो ढोल 
बीन तुम्बुद भा 
सृदग स्वरमडइल. डफ 
बाइलिन बाँसुरी मजीर 
खजड़ी बल्लरी रण वाद्य 
इन वाद्यो के नामकरण हवारा यह स्पष्ट हो जाता है कि वाद्य प्रयोग पर 
आधुनिकता की छाप है । वायलिन, जलतरग, गिदार, प्यानो, वल्‍लरी श्रादि का 
प्रयोग नवीनता का सूचक है । विशेषकर गिटार और प्यानों श्राधुनिक युग की 
माँग तथा पिल्म के प्रभाव एवं पाश्चात्य प्रभाव फो स्पष्ट करते हैं । सभी वाद्यो का 
प्रयोग कई रूपी में नाठको में हुआ है, उदाहरणार्थ-- 
१ गीत के साथ बाद्य वादन 
२ रगमच पर बदयों का स्वतत्न धादन 
३ प्रष्ठभूमि से स्वतत्र वाद्य वादन 
इसमे कोइ सदेह नहीं कि गीत के गायन में वायों का साधन रूप में वादन 
अधिकतर स्थला पर हुआ है । इसके लिये विविध नाटकों में यथावसर आवश्यक 
निर्देश दिए गए हैं। भजन प्राय हारमोनियम तथा तानपूरे पर गवाए गए. हैं। 
दूसरी ओर सामाजिक नाटक का आधुनिक शिक्षित युवक भावावेश की स्थिति में 
प्यानों का आश्रय लेता है। इसी प्रकार ऐतिहासिक पांत्र प्रायः वीणा बादन 
में ही कुशल हैं और ग्रामीण जन समूह अपने उन्मुक्त स्वभाव एवं उत्साह के 
अनुरूप दोल, भाँक, खजढ़ी श्रादि बजाकर ही भस्ती से गाता दीखता है। रण 
गीतों के साथ प्राय रण वाद्यों का सकंत कर दिया गया है | 
वादयो का रगमच पर ख्वतत्र वादन इस युग की नवीन चेष्टा है। चूँकि 
इठ काल के नाठको में चारित्रिक अ्रतदद तथा श्रमिनय तत्व का प्रधानता दी 
गई है श्रत कहां कहीं पात्र विशेष द्वारा वाद्य बादन फराकर उसकी चारि- 
तजिक विशेषता तथा मानसिक स्थिति को +अभिव्यक्त किया गया है| “सक्रव्यूह! 
नाटक में अ्रभिमन्यु के युद्ध में जाने पर मानसिक सपर्ष से पीड़ित उत्तरा वीणा 
बबाने लगती है ।** शौतमनद” में राजकुमारी सुदरिका सगीतप्रिय और भाहुक 


१२, अक्म्यूद। शबसोगारामण मिश्र ; १६५८ ईं०, प्र» अभ्रंक, प० ४८ 
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होने के कारण प्रायः वीणा के तार छेंड़ने लगती है ।*! बरख्दुतः वाद्यों का स्वतंत्र - 
बादन पात्रों के चरित्रवित्रण से घनिष्ठतः संभ्ंधित है। यह अवश्य है कि 
अपेक्षाकृत ऐसे प्रयोग कम संख्या में हुर हें । 

इस युग के नाठकों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट योजना है नाटकों 
में पाश्वंहंगीत के प्रयोग तथा तत्संबंधी निर्देश की। यथावसर फथानक और वाता- 
वरणु का ध्यान रखत हुए नेपथ्य से वाद्यवादन फा संकेत किया गया है जिसके 
द्वारा नाठककारों के संगीतशान फी परीक्षा सरलतापूर्वक की जा सकती है। 
“आजादी के बाद? में फरण दृश्य के लिये कदण संगीत का संकेत है और दृषमय 
वातावरण के लिये श्रानंदयूचक वाद्यसंगीत का | * “विरूढ़कः में पूर्णिका नर्तकी 
के नृत्य के समय लेखक फा संकेत है कि “नूपुर नहीं हैं, नेपथ्य में हल्की सी वाद्य - 
ध्यनि होती रहती है ।?*' इसी प्रकार 'सेनापति पुष्यमित्र? में लेखक ने संकेत किया 
है कि “मैरव राग में बजते हुए, वाद्य पातःकपल की सूचना दे रहे हैं ।?** पतीलकठ? 
में जुलूस का दृश्य दिखाने के लिये नेपध्य से जुलूस की समूह - संगीत - ध्वनि का 
निर्देश दिया गया है |** डा० लक्ष्मीनारायण लाल ने 'मादा कैक्टस” की भूमिका 
में ही संकेत कर दिया है कि 'दृश्यों के अंत में, बीच ब्रीच में छितार, वायलिन 
श्रौर गिठार का संगीत कभी तेज, कभी घना, कभी स्थित्यनुसार ।?** तात्पय यह 
कि नाटककारों ने रंगमंचीय श्राकर्षण, नाठकीय प्रभाव तथा वातावरणनिर्माण 
के लिये वाद्य संगीत के इस प्रकार के जो मुझाव दिए हैं वे नाटक के अभिनय 
तत्व के लिये श्रत्यावश्यक्त एवं प्रभावपूर्ण हैं साथ ह्टी नाठकक्वारों के संगीत ज्ञान 
के परिचायक हैं | 
सृत्य : 

स्त्ययोजना की दृष्टि से भी नाठहाँ फा यह युग अविक प्रयत्नशील;, 
सचेत एवं प्रयोगात्मक है। जहाँ एक शोर इनमें रृत्य की पूबंनाठकों में प्रचलित 
परंपरा का अनुसरण किया गया दै वहाँ दूसरं' ओर दुत्य के नए नए. प्रयोग भी 
किए गए हैं। ऐतिहासिक नाठका में राजदरबार में नतंकियों के नृत्य तथा गान 


श३, गोतलनंद, जगन्नाथप्रसाद मिल्धिद, १६५३ ई० पू> अंक, ए० २७ 
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पी परंपरा इस काल में भी उपलब्ध होती है फितु इसके भ्रतिरिक्त इनमें नाठक के 
कथानक और वातावरण के अनुकूल शासत्रीय विधि तथा लोकसंस्कृति दोनो के 
प्रवर्तक द॒त्यो की सुरुचिपूर्ण योजना की गई है। इस दृष्टि से इस काल के नाटकों 
में इृत्य के निम्नाकित प्रकार दृष्टिगत द्ोते हैं 





हे 
कः दादा मा ॥ आर क 

१. आल) सत्य २, समूहरुत्य ३, लोकरूृत्य ४, एकाकी दृत्य 
(क) कत्यक (क) शबरी दृत्य (क) शअ्रप्सराइत्य 
(स) ताडव (ग््र) भील दत्य (ख) ज्योतिदृत्य 

(ग) द्वीपवासियों तथा 

का हा हू डी हो! अन्य 

ज्त्य (ग) मावद्धत्य 

(घ) बुदेलसंडी दृत्य 


ये सपूर्श हृत्यप्रकार विविध नाटकों में यथात्रसर प्रयुक्त हुए. हैं। कत्यक 
मध्य का ऐतिहासिक दृष्टि से संत्रध दरबारों से रहा है | यह हँगार प्रद्ृति का नृत्य 
होता है। तबले के बेंवे हुए बोलो पर पैरों की गति के सचालन तथा हाथ 
भाव पर श्राधारित एवं कृष्ण श्रौर राधा की मान श्रवमानना से संत्रद्ध यह नृत्य 
केवल दो नाठकों में द्रश्व्य हे। “अश्रमारकली' में नादिरा श्रकत्रर के मुख कत्थक 
हत्य के हाव भाव दिखाती है। ' 'शारदीया? में रहीमन नामक नतंकी कत्थक 
हल का श्रभ्यास करती है |३९ 

नाटक विरूढक! महत्वाकाक्षी विरूढक के आदेश पर उसकी प्रिय नतंकी 
पूर्शिका उन्मादक रणगीत के साथ ताडव दत्य करती है।* युद्धविभीषिका के 
लिये प्रस्तुत विरूढक के संमु सर्वस्वसमपंणशीला पूर्णिका का यह उत्तेजनापूर्ण 
नृत्य इस स्थल पर अत्यत सथीक है | 


समूह दृत्यो का बाहुलव पूबंकालीन नाटकों के समान इस बाल के नाटकों 
में भी रहा है । ये समूहरृत्य पूर्वपरपरा के अनुसार ही नरत॑कियों, श्रप्सराश्रो, 


२९, अनारफछी : सीताराप्त चतुर्वेदी : द्वि० अंक, ए० ८८ 
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सखियों तथा बालिकाओं से संबंधित हैं। ऐतिहासिक नाटकों में दरबार के दृश्याथे 
मतकियों के उत्य गान की निरंतर योजना रही है। पौराणिक नाठकों में 
इसी तरह अप्सराएँ अवश्य दृत्य करती हैं। ध्यंघु भरतः!३* में बिरक्त, 
तपस्बी भरत को आकर्षित करने के लिये एवं “प्रलय से पहले?33 नाटक में समा- 
पिस्थ नारद फो विचलित करने के लिये अप्सराओों का दठृत्य एवं गान 
इसका प्रमाण है। इसक्रे विपरीत साम्ताजिक नाटकों में बालक बालिकाएँ 
ख्रथवा ग्रामीण जन श्रनन्‍न्य उत्साह के साथ सामूहिक हृत्य करते दीखते 
हैं। बस्तुतः सभी समृह दत्य कुछ. विशेष श्रवसरों से संबद्ध हैं। ये विशेष श्रवसर 
ख्रथवा स्थान राजदरबआर, इंद्रसमा, तपत्यास्थल, दोलिकोत्सव, जन्मोत्सव, पूजा 
तथा श्रन्य मांगलिक अ्रवसर हैं | 

चत्य की इस प्रचलित परंपरा के श्रतिरिक्त इस फाल के नाटकों में कुछ 
लोकरुृत्यों का बह स्वाभाविक, उमंगपूर्ण सरस सौंदर्य दृष्टिगत होता है जिसका 
प्रादुर्भाव 'गर्वा त्त्य? द्वारा इससे पूबंयुग में ही हो चुका था। इस युग में इन 
लोकर॒त्यों फो नाटकों में स्थान देने का श्रेय मुख्यतः सीताराम चतुर्वेदी और 
बृन्दावनलाल वर्मा को है। शबर जनों के जीवन और संस्कृति से संबंधित नाटक 
'शत्री! का प्रारंभ लेखक ने बड़े चातुर्य से द्विवार्षिक उत्सव पर तीम्र गति से 
नदीतट पर आम्नवन में उत्य करते हुए. शब्रों के उत्साह से किया है।?* उृत्य के 
साथ गीत श्रादिवासियों को भाषा में ही दिया गया है-- 


सरोन अतंगड़ी अरोती आई। 
आंगल अन्य नाइ अरोतोी आई 
तोंगताई इयेन तॉगताई ।...... 
धआरानव प्रताप! में गाँव के निकट राणा के शिबिर में नृत्य की वेश- 
भूषा में मील कुमार श्रौर कुमारियाँ राणा के स्वागताथ दृत्य करते एवं गाते 
हैं।*" प्ील हृत्य का संबंध मध्यमारत के ग्रामीण तथा अ्रन्य क्षेत्रों के निवासी 
भीलों से है। ये रुत्य वीरता के द्योतक एर्व सादगी से युक्त होते हैं ।३९ 
तीसरा लोकतत्य द्वीपवातियों का हा हू दी दो! दुत्य है जो नागद्वीप के नाटे 
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निवातियों के जीवन, परपराश्रों श्रौर सभ्यता सस्दृति को व्यक्त करता है। पूर्व 
की ओर! में द्वीपवासियो के जीवन का समग्र चित्र उपस्थित करने के लिये स्थान- 
स्थान पर इस दृत्य का सकेत किया गया है। विशेष रूप से स्वय लेखक ने यह 
सकेत भी दिया है कि “द्वृत्य के पदचारण का सग देने के लिये काष्ठ के टुकड़ों 
की टक्करों से ताल उत्पन्न किया जा रह्दा है !3" इससे दृत्य की ताल, ताल देने 
की रीति तथा उसके साथ पदचारण की क्रिया फा ज्ञान हांता है एवं 'हा हू 
ही हो! की शन्दध्वनि से उृत्य की उल्‍छु खलता, उछुलबृद, उत्साह एव तीज - 
गति फा अनुमान होता है। बु देकलड की भूमि से सबधित बु देलखडी दृत्य 
“भाँसी की रानी? मे सध्या के उपरात हरदी वू कू के अवसर पर भलकारी नामक 
एक ज्री फरती है |?“ लेसक ने यह सकेत नहीं किया है कि वह किस प्रकार के 
बु देलखडी दत्य का चाहता है। वैसे बु देले श्रपनी वीरता के लिये प्रसिद्ध हैं। 
वहाँ का “दिवाली? नृत्य इसीलिये गसिद्ध है । इस नृत्य के साथ गीत खड़ी बोली 
का दिया गया है जिससे बु देल'पपड़ी नृत्य का समग्र स्यरूप उपस्थित नहीं हो पाता | 

एकाकी हृत्यो का प्रयोग श्रपेज्ञारत अ्रधिक मात्रा में हुआ है। ये वृत्य 
केरल एक पात्र द्वारा सपन्न हुए हैं --- चाहे स्त्री पात्र हो श्रथवा पुरुष पात्र | इन 
जत्यो में विशेषतया दो प्रफार ही उल्लेसनीय हैं -- १ «्योतिद्ृत्य २ अ्रप्सरा 
हृत्य । ज्योतितृत्य का सबंध प्रज्वलित दीपको को द्वाथ म लेकर विविध मुद्राश्रो 
तथा पदचारण के साथ दृत्य करने से हे। 'शपथ! नाटक मे नतकी कचनी दशपुर 
के सूयंमदिर में वसतोत्सत पर दीप जलाकर ज्योतिदृत्य करती है ।5" वाद्य 
बादन और गायन के साथ यह दत्य युद्ध की काली घठाश्र के पीछे छिपे सुनहरे 
प्रभात फा सदेश देनेवाला है। यही उसकी सोरेश्यता है। अप्सरात्त्य श्रानद 
तथा शुभ कामनाओो का द्योतक है। इस दृत्य म पदचारण एवं ह्वाव भाव के 
प्रदर्शन में फोमलता तथा सौदये की प्रधानता रहती है। श्रप्सराश्रों के समान 
श्गारपूर्ण हाव भाव प्रधान यह रृत्य 'हसमयूर! म श्रप्सरावेश में नतंकी तन्वी 
इज्सेन के समुख करती है ।*” इस योजना से विजयप्रासि के शुभावसर पर श्रप्सराओं 
है रृत्य की प्राचीन परपरा से भी लेखक बच गया है और नए, ढग से अ्रप्सरानत्यी 
! प्रस्तुतीकरण द्वारा दो चीजा की मानसिक स्थिति तथा आकर्षण का एक साथ 
प्रफन हो गया है। 


३७, पूर्व की ध्रोर, थे दावनत्ञाज़ वर्मा १३१०, द्वि० अक, ए० ४८ 
३४ काँसो की रानी, जू दावनज्ञात्ष पर्मा, १३६० प्र० अंक, पएृ० ३१२ 
६३ शपथ, दरिश्िष्ण प्रेमी, ।६९9, ए० ३। 

४० हंसमयूर, बु दाःनद्वाज वर्मा, १६९०, अ० अंक, पू० १३६ । 


प्रसादौत्तर नाटकों में संगीत है ३ 


एक पात्र द्वारा किए गए भावद्त्य किसी भावविशेष पर आधारित हैं। 

इस दृष्टि से तीन प्रकार के भावद्त्य इस काल के नाठकों में प्रयुक्त हुए हैं: 
१, आनंदरृत्य २. बीभत्स दृत्य ३. हास्यद्धत्य 

झानंद, उल्लास उमंग से पूर्ण, शुभसूचक आनंदर्त्य 'स्वर्गभूमि का यात्री” 
नाटक में पांडवों के स्वर्ग की ओर जाने पर एक पुरुष रंगमंच पर आकर करता 
है।४? वह अपने पदचारण, मुद्राश्रों एवं हाव भावों द्वारा उस आनंदमय दृश्य 
का संकेत दर्शकों के संमुख करता है | दूसरी ओर बीमत्सता के प्रदर्शन द्वारा सिद्धार्थ 
की तपस्या भंग करने तथा उसे भयमीत करने के लिये “सिद्धार्थ बुद्ध नाथक में 
फामसेना ढोल श्रौर काँक बजाकर करती है ।** हास्य उत्पन्न करने में समर्थ हास्य - 
उत्य ज्योतिषी गोनदीय 'सेनापति पुष्यमित्र” नाटक में करते हैं ।*३ श्रन्य एक- 
पात्रीय रत्य अ्रत्यंत साघारण कोटि के हैं जो प्रायः नाटकों में दृष्टिगत होते हैं। 


विशेष बात यह है कि इन नाटकों में उत्य में पारंगत, कलाप्रेमी कुछ 
पात्र हमारे सामने थआाते हैं, जैसे 'इंसमयूर” की तन्‍्वी, 'शपथ? की फंचनी, “अनार- 
कली! की नादिरा, “विरूढ़क” की पूर्शिका, तथा 'पूव की ओर” की धारा | इन 
पात्रों को रृत्यकला का शान है। हृत्य इनका जीवन है। ऐसे फलाफार पात्र 
हमें पूर्व नाटकों में प्राप्त नहीं होते । पहले के नाटकों में ऐसा लगता था कि 
नाटकफार के संकेत पर पात्र रंगमंच पर श्राते हैं और नाचफर चले जाते हैं । किंतु 
उपयुक्त पात्रों का चरित्रचित्रण दी रुत्य के बिना श्रधूरा है। वे अ्रपनी चारित्रिक 
विशेषताएँ, प्रणुय, संघर्ष श्रादि रृत्य के माध्यम से ही श्रमिव्यक्त करते!हैं। 


राग रागिनियों का प्रयोग: 


गीतों के साथ शास्त्रीय रागरागिनियों एवं तालों के उल्लेख की पुरानी 
परंपरा हिंदी नाटकों में चली श्रा रही है। फिर भी पूर्वफाल की अपेद्षा इस 
काल में नाटकगीतों के साथ रागरानियों का उल्लेख श्रधिक नहीं किया गया 
है | नाटकों में शाजीय रागों की मर्यादा प्रतिष्ठित करने का श्रेय सीताराम चतुर्वेदी 
तथा इूंदावनलाल वर्मा को ही है। इनके अधिकतर नाठफगीत राग, ताल की 
शासत्रीयता से बद्ध हैं। मुह्यतः जिन रागों का उल्लेख मिलता है वे इस प्रकार 
हैं --- भीमपलासी, देश, बागेश्वरी, यमनफल्याण, विहाग, प्रभाती, केदारा, 


४१. स्वर्ग भूमि का यात्री, डा० रांगेम राघच, १३११, सं० अंक, ४० १४८ | 
४२, सिद्धाथें धुद्, बनारसीदास करुणाकर, १३२९, हि झंक, ए० १०० । 
४९. लेनापति घुष्यमित्र : सीताराम चतुर्वेदी : द्वि० भंक, ए० १३ । 
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विलककामोद, प्रातःभी, खंमाच, छायानट, मैरवी, सोहनी, दरबारी फान्हड़ा, पूर्वी, 
सालकंस, वसंत, झासाबरो, धनाभ्री, काफी, जोगिया, श्यामकल्याण, रामकली; 
मैरव, धानी, हम्मीर, सारंग, मांड, शंकरा | भारतीय संगीताचार्यों ने राग एवं रस 
के पारस्परिक संबंध को श्रत्यंत्त महत्व दिया है। बुछु राग गंभीर प्रकृति के होते हैं 
और कुछ *ंगारी प्रकृति के। श्रतए्व यदि किसी विशेष प्रशृत्ति श्रथब्ा रस के 
उद्बोधक राग के लिये गीतरचना उसी भाव तथा प्रकृति की होगी, तभी वह 
गीत प्रभावशाली हो सकता है| इस युग के हिंदी नाटकफारों ने गीत के भाव एवं 
प्रकृति के अनुरूप रागों का प्रयोग करने का प्रयास तो किया है किंतु सवेत्र बे 
इसमें सफल हुए हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता । फिर भी श्रधिकतर गीतों में राग 
तथा रस का संबंध सुरक्षित दै। प्रातःकाल गाई जानेवाली एवं जागरण का 
संदेश प्रदान फरनेवाली प्रभाती को प्रमाती राग में ही बाँधा गया है |*४ बरपुतः 
प्रमाती रागिनी उच्चादर्श की श्र ले जानेवाली ही मानी गई है ।४” निम्न- 
लिखित गीत में जीवन के उल्लास, उमंग फो वसंत ऋतु के रूपक द्वारा प्रस्तुत 
किया गया है “- “जीवन में श्राया नव वसंत ।'* इसके साथ रागवंत का प्रयोग 
लैखक के संगीतशान को स्पष्ट फरता है क्योकि वसंत ऋतु में गाया जानेबाला 
यह राग हर्ष और आनंद का सूचक मान। जाता है ।*९ राग आसावरी फरुणु-रस- 
प्रधान माना गया है ।४* तदनुरूप व्यथित हृदय की भावना से संबद्ध गीत "मेरे 
गीते कहाँ से आ्राते! आ्रासावरी राग में ही बद्ध हें ।*' इसी प्रफार “ये अँखियाँ प्यारे 
जुलम करें! श्ृंगारमय गीत को राग छायान८“” में बाँधकर लेखक ने अपनी 
कुशलता का परिचय दिया है क्योंकि राग छायानट का संबंध शगाररस से माना 
जाता है ५! इस प्रकार प्रायः गीतो के रूप की दृष्टि से रामों का चुनाव किया 
गया है। यह अवश्य है कि पूर्वकालीन नाटको में रागों की जितनी विविधता 
थी उतनी उस काल में नहीं है क्योंकि अधिकतर नाठककारों ने शास्त्रीय रागों से 


४४. मंगखसूत्र, बज दावनक्ाज़ वर्मा, १३६०, तृ० अंक, दृश्य ७। 

9४५० संयीत झ्ँव इंडिया, भतिया बेगम, पृ० ७४ । 

३६, बसंठ, सीताराम चतुर्वेदी, २०१० वि०, तृ० अंक, पृ० ४८। 

४७, संगीतद॒पणा, पं० दामोव्र, १३५०, शु० १७ | 

डक, भारतीय श्लुति-स्वरराग-शास्‍्त्र : प० फीरोज फ्रामजी, १३१३ ई०, 
पू० १६४ । 

३६, सेनापति पुष्यमित्र, सीतारास चतुर्वेदी, तृ० झांक, पृ० ६० । 

१०. अमरसिंह, अतुरसेन शास्त्री, ५० ४१ 

2१. भारतीय शुति-स्वर राग शास्र, ए० १३४ 
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गीतों को संबद्ध नहीं किया है। इसका यह तात्पय नहीं कि उनके गीत शास्रीय 
रागो में गाए ही नहीं जा सकते। उनके गीतो में भी लय, ताल, मात्राओं का 
बंधन है । 


तालो का उल्लेख--पू्व युगो की श्रपेक्ञा इस काल के नाटकों में तालों 
की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है | गीत के साथ तालो फा उल्लेख केवल 
बूदावनलाल वर्मा, सीताराम चतुर्वेदी, भी गोविंदवलल्म पंत ने कुछ नाटकों में किया 
है | इस प्रकार प्रमुखतः निम्नलिखित तालों का उपयोग किया गया है; 


तीनताल कह्टरवा 
एकताल दीपचंदी 


इसमें से सर्वाविक प्रयोग तीनताल का किया गया है। संगीत की दृष्टि से 
परीक्षा करने पर यह शञात होता है कि नाठककफारों ने जिन गीतो के साथ जिन 
रागों तथा तालो का उल्लेख किया हे वे गीत उन्ही रागों और तालो में सरलता- 
पूर्वक सुगेय हैं। यही उनकी सफलता है। कुछ गीतो की स्वरलिपि तैयार करके 
यह परीक्षा की गई है । 


उपयुक्त संपूर्ण विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि इस काल के नाटफकारों 
ने नाटको में प्रचलित संगीत की पुरानी परंपरा मे यथासंभव नवीनता लाने का 
सफन प्रयास किया है किंतु प्राचीन प्रभावों से वे पूर्णतः मुक्त नही हो सके हैं। एक 
श्र उनपर रंगमचीय नाथ्यसगीत का प्रभाव है, दूसरी श्रोर रुस्क्ृत नाट्यसंगीत 
का प्रभाव है श्रीर तीसरी ओर श्राघुनिक पफिल्मसंगीत ने भी उन्हें प्रभावित किया 
है। रंगमंचीय नाटकों के समान सस्ते, चलते हुए. गीत, श्रस्वाभाविक और 
असाहित्यिक गीत, गजल, मद्रपगीत, वेश्यागीत एवं रत्य, श्थगारिक गीत, उदू - 
अंग्रेजी-मिश्रित गीत, गीतो का अ्रत्यधिक बाहुल्य एवं अनावश्यक स्थलों पर 
अस्वाभाविक प्रयोग तथा दर्शकों फो चमश्कृत फरनेवाला फोरा मनोर॑जनप्रधान 
संगीत भी कुछ नाटकों में मिलता दहे। “अंगूर फी वेट? ( गोविंदबल्लभ पंत ), 
आवारा?, “चुंबन!, गंगा का बेठाः और “डिक्टेटर! ( वेचन शर्मा “उप्र! ) नाटक 
इस कथन का प्रमाण है। ऊुछ अन्य नाटफो में संस्थत नाठको की प्राचीन परंपरा 
का अ्रनुसरण किया गया है। नाटक के आरंभ में मंगलाचरण या स्तुति, नाटफात 
में भरतवाक्य अथवा शुभकामना गीत नाठक “जय सोमनाथ! और 'सेनापति 
पुष्यमित्र” ( सीताराम चत॒र्बेदी ) तथा “श्रंतःपुर का छिद्र! ( गोबिंदवल्लभ पंत ) 
नाठको में द्रष्टव्य हैं; तीसरा प्रभाव फिल्मसंगीत का है। इस काल के कुछ नाटफो 
में आधुनिक फिल्मसगीत जैसे प्रयोग दृष्टिगत होते हैं क्योकि उनमें उसी प्रकार 
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के स्थलों पर उठती रूप मे सगीत दिया गया है। यद्यपि फिल्मसंगीत का मूल पारसी 
नाटकतगीत में ही है क्यांकि पिल्म में भी उसी प्रकार के चलते हुए मनारजनप्रधान, 
ख्नावश्यक गीतो की भरमार रहती है किंठु इतना अवश्य है कि तुलना में फिल्म- 
संगीत भ्रधिक लयपूर्ण, मधुर और गेय है। अ्रतए॒व फिल्मसगीत को हम पारसी- 
नात्य उुगीत का परिष्दृत स्वरूप स्वीकार कर सकते हैं। फिल्म टेकनीक का प्रभाव 
'शतरज के खिलाड़ी?, स्वप्तमग” और “श्राजादी के नाद? नाटकों में दर्शनीय है । 
गीत क॑ साथ साथ लेखक यह निर्देश देता है कि श्रभुक पात्र घूम घूमकर या नाच 
नाचकर गाता है ।** हमारी फिल्‍मों मे गीत के साथ इस प्रकार फा श्रमिनय 
खत्यत प्रचलित दे | “आजादी के बाद! में सुरेश मामक पात्र हुदय के उल्लास को 
समेठने में श्रसमर्थ होने पर कुछ देर कमरे में टहलकर प्यानों बजाकर गाने लगता 
है।3 हुं शोक की स्थिति में पात्रविशेष का प्यानों छेड़कर गाने लगना आधुनिक 
फ्ल्मसगीत का आवश्यक अग है। सुदर्शन के 'सिकदर' और “भाग्यचक्र' नाटक 
फिल्म टेकनीक के सर्यात्कर प्रमाए हैं। येक्ि मां के लिये हो लिखे गए थे। 
उतके सगीत की लोकप्रियता प्रसिद्ध है । 


इस प्रकार निष्कर्ष रूप म प्रसादाचर नाटकों का सगीत श्रविक स्वाभाविक, 
सरस, मधुर, जिविय्रतापूण, मोलिक तथा उपपुक्त है। गीत के प्रफार, वाद्ययत्रों 
की विविय्रता, पाश्वेत्गीत का प्रयोग, शास्त्रीय तथा लोकनृप्यो के कलात्मक एव 
सहज संदय, श्रादि सभी दृश्यों से यह युग नाटकसगीत मे परिवतन तथा सुधार 
का इ७उुक है । नाटककार संगांत को अप्रिक से अ्प्रिक सुगम, स्थाभातरिक, श्रमि 
नयात्मक श्रौर जन सस्मति क॑ निकर लाने के लिये सचंत रह हैं, भने ही शास्त्रीय 
रागो और तालो के उल्लेस का उतनी प्राथमिकता न दी गइ हो। सर्वप्रमुस 
तश्य तो यही है कि विभिन्न आालाचनाओ, परिरोपों एवं प्रभावों के होते हुए. भी 
हिंदी नाठऊा में इस काल के गत तक सगीत की धारा उज्पल होती हुई 
प्रवाहित हो रही है । १६६० इ० तक हिंदी नाटका म उसका ज्लोत पूर्णत सूखा 
नहीं है | यद्रपि निश्चय ही नाटकों से सगीत की स्थिति उठती जा रही है। कितने 
हो नाटकों में संगीत का नाम भी नहीं हे। वस्तुत एक और तो नाटक के 
विविध रूप हो गए #ै--गांतिनास्थ, दृत्यनाव्थ एकाकी, रेडियो नाठक झादि 
में गीत हृत्य और बाय सगीत ने श्रपना स्थान बना लिया है, दूसरी ओर फिल्मों 
के अतिक प्रचार के कारण जनता की अ्भिदणि में परिवर्तन श्राता जा रहा है। 


र२ शतरत के खिल्ाहो, दरिकृष्ण प्रेमी, १६५५, प० ६२ 
९ है भाजादी के बाद, विनोद रस्तोगी, १० ६३ 


प्रसादोत्तर नाटकों में संगीत ९७ 


आ्राज्ष का प्रेश्कक नाटकों में तंगीत की पूर्वपरंपरा को अ्स्वाभाविक एप हास्यप्रद 
सममत्ता है। श्रतएव संभावना यही है कि धीरे धीरे नाटक तंगीत का कोई महत्व 
नहीं रहेगा, विशेषतः रंगमंच पर गीत गाने की प्रथा को फोई स्थान नहीं दिया 
जायगा, वाद्य संगीत श्रथवा नेपध्य गीत को भले ही कमी कमी भ्रपना लिया जाय, 
जैता ब्राज भी कुछ नाटकों में उपलब्ध दोता है| 


१३ ( १६-१३ ) 


झलीगढ़ विश्वविधालय के भाजाद पुस्तकालय में संरधित 
कतिपय हिंदी पांडलिपियाँ 


शेल्लेश जैदी 


मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रति सामान्य रूप से श्रनेक श्रांतियाँ बनी हुई 
हैं| साधारणतः लोग इसे इस्लामी शिक्षा का ही केंद्र समझते हैं, श्रोर कुछ लोगों 
फी दृष्टि में तो यह केवल मुसलमानों की एक संस्था है जिसमें विद्यार्थी और शिक्षक 
दोनों शत प्रतिशत मुसलमान ही होते हैं। इस प्रकार फौ बहुत सी आआंतियों का 
निराकरण श्रद्धेय प्रोफेसर डा इरबंशलाल “शर्मा! ने भारतीय हिंदी परिषद्‌ के 
२०वें अधिवेशन में किया था। उसी फी एक फड़ी के रूप में यहाँ भ्रुत्लिम 
विश्वविद्यालय के हिंदी के कुछ इस्तलिखित ग्रंथों का विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ | 
मेरा विश्वास है कि श्रव भी भारत के इस्लामी पुस्तकालयों में हिंदी और संस्कृत का 
श्रच्छा साहित्य सुरक्षित है। रजा लाइब्रेरी, रामपुर, कुतुत्रखान ए सालारजंग, 
हैदराबाद, कुतुबखानए, श्रास्फिया, हैदरामाद भ्रौर खुदाबरूश लाइब्रेरी, पटना में 
हिंदी के इस्तलिखित ग्रंथों का श्रच्छा संग्रह है। इन सभी पुस्तकालयों के हिंदी 
के इस्तलिखित ग्रंथ फारसी लिपि में ही हैं। मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मी हिंदी- 
पॉंइलिपियाँ नागरी लिपि में नहीं हैं। इन लिये हम विशेष रूप से सर सुलेमान, 
अब्दुस्सलाम, अ्रहतन मारहरवी औ्रौर हबीत्रगंज संग्रहालय के श्राभारी हैं। 
प्रस्तुत लेख में “जवाहर संग्रहालय” फी किसी भी पांडुलिपि का विवरण नहीं है | 
जप्राहर संग्रहालय के इस्तलिखित ग्रंथों पर श्रलग से एक लेख प्रस्तुव करूँगा। 
भ्रन्य संग्रहालयों के भी हस्तलिखित प्रंथों फा यह पूर्ण विवरण नहीं है; यहाँ केवल 
४० पांडुलिपियों फा परिचय प्रस्तुत किया गया है| 


(१) अनुवाद भागवत गीोता--श्रनुवादक राजा बीरबल । श्राकार 
१११९)९७” । कागज को विभिन्न रंगों में रैंगकर सुनहरे, सफेद, पीले, लाल इत्यादि 
अनेक रंगों से लिखा गया है। कुल १६० ९४ हैं। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिटन 
पुस्तकालय ने इसे १६५८ ई० में २५०) में क्रम किया था। किसी भी खोलरिपोर्ट 
में इसका विवरण नहीं मिलता । हिंदी ग्य के भाषावैज्ञानिक अ्रष्ययन की दृष्टि से 
अह प्रंथ बहुह अधिक महत्वपूर्ण है । 
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झादि--अब पांडबन के पुत्र और धृतराट्ट के पुत्र महामारथ के जुद़' फो 
कुण्क्षेत्र को चले तब घृतराष्ट्र कट्टा कि युद्ध का रंग देखन हों भी चलौों हों तब 
बासुदेव जी गोविंद जी. ..चौनीसों श्रवतार जिनमें ५रान महाभारथ और बहुतै ग्रंथ 
संसार के कल्याण के निमित जिन पररबवत किये हैं ऐसे जो बने श्री बासुदेव जी तो 
राजा धृतराष्ट्र को फह्दा कि दे राश तेरे तो नेत्र नाहीं; नेत्रीं बिना जुद्ध का कौसल कैसे 
देखि है तब राजा कहा कि प्रभुजी देखों नाहीं तो सखबन द्वारे सुनूँगा ।” 

मध्य--अ्रजुंन के बचन सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोलत भये। भरी कृष्ण 
भगवान उबाचा है अर्जुन मैं सभों तें परे हूँ श्रौर अ्िनाशी हूँ. इस कारण ते मेरा 
नाम ब्रह्म है, भ्रदिन्यात्म जो मेरा नाम है तिसका श्र्थ सुन मुझकों अपने ही प्रताप 
कर प्रताप है और अपने ही शानकर शान ओ्रोर श्रपने प्रकाश कर प्रकाश और 
जितने बहुत प्राणी हैं ब्रह्म तें श्रादि लेकर जेते प्रजंत तिन्हूँ सभों श्रात्मों तें परे 
अधिक तिस कारण ते मेरा नाम श्रष्यात्म कहिए। श्रव जो मुझको फर्म कहते हैं 
सो सुन | सभी का उत्पत्तिकर्ता मैं ही हूँ श्रौर जैसे जैसे किसी के मस्तक कर्म की 
रेख लिखता हूँ पैसा ह्वी तिसफो होता है। इस कारण तें मेरा नाम कर्म है। अश्रत्र 
जो मेरा श्रदूभुत नाम है तिसका श्रथ सुन | भूत नाम है भूमि तें श्रादि लेकर जो 
है पाँचो तच ठिन्हूँ भूतों का जो है श्रधिकारी ठाकुर श्रत्रिनाप्ती तिस कारण तें 
मेरा नाम श्रादिदि देव है और एक मेरा नाम आदिहि जुग है तिसका अर्थ सुन, 
जेते जुग हैं जो देवता के निमित फीजिये श्रोर किसी के निमित कीजिये तिन्हूँ सभों 
जुग जगों का अधिकारी मैं हूँ।?” 
अंत-- 

»««अ्रश्न राजा मेरी और बात सुन जिस श्र जोगेसरों के ईसर श्री भगवान 
हैं श्रोर जिस ओर पारथी जू है श्रजुन काँदयो धनुक का धारनहारा जित और है 
और भगत भगवंत हैं तिसे शोर लक्षमी जिस ओर जे मेरे मित पहुँची करे तेरे 
पुत्र अ्रधर्मी हारेंगे। परमेसर के भक्त पुमश्रात्मा पांडी जे थ के परम इसर की 
कृपा तें । 

लिपिकाल-११३५ हिज्री, मुताबिक संवत्‌ १७८०, लिपिकार दौलतराम | 

(२) श्रीभागवत महापुराण ( दशम स्कंध :--रचग्रिता कव्रि भूषति | 
श्राकार ७३ » ४३” । लिखावट साधारण । कुल ४६० पृष्ठ । प्रत्येक एष्ठ पर 
१७ पंखियाँ । प्रइसंख्या न होने के कारण जिल्दसाज ने जुज श्रागे 
पीछे कर दिए हैं। घूची बीच में पड़ गई है। कुल ६० श्रध्याय हैं। प्रथम पाँच 
अध्याय नहीं हैं। रचनाकाल संवत्‌ १७४४ है। लिपिकाल संबत्‌ १७६१ है। 
लिपिकार शिवराम हैं| 


१७७० : भागरीअचारिणी पत्रिका 


प्रारंभ 
इति भी भागवती महापुरानी दशम स्कँंध बजमाला भूपति बरनन 
सुमिरों आदि निरंजन देवा जेहिको देव न जानत भेवा 
जोत रूप भगवान विधाता पुरुष पुरान प्रान को दाता 
फमल नाभि नारायन स्वामी सब जोवन के अंतर्जामी 
अंत 
संबत तेरह से भये चार अधिक चालीस 
सूगसर की एकादसी सुद्धवार रजनीस 
वच्छिन देस पुनोत में पूरन भयो पुरान 
जो द्ित यों गावे सुने पावे पद्‌ परमान 
साधुन सों बिनती करत घरत चरन पर सीस 
पद़त सुनत मो दीन को मन सच देहु असीस 
बिनठी दूजी करत हों सुनियो हो सब कोय 
पढ़ियो परम पवित्र है जातें पाप न होय ॥ 

(३ ) श्रीमागबत महाधुराण ( द्शम स्कंध )--रचयिता श्री भूपति, 
आकर ७३ )९८४२”,लिखावट साधारण | द्विपिकाल संभवतः १२५२ हिजरी | रचना- 
काल संबत्‌ १७४४ | कुल ४८० एष्ठ, प्रत्येक प५्ठ पर १६ पंक्तियाँ । 
प्रारंभ 

श्री गनेशायनमः 
प्रथम लिखिये राम का नाम जातें सुधरत हैं सब काम 
सुमिरों आदि निरंजन देवा जेह को देव न जानत भेवा 
जोत रूप भगवान थिधाता पुरुख पुरान प्रायन फे दाता 
झंव-- 

सम्मत सत्रद्द से भये चार और चाल्लोस 

किन ड एकादसी  सुद्धधार रजनीस 

द्‌ पुनीत में पूरन भयो पुरान 

जो हित सों गावे सुने पावे पद निरबान 

साधुनु सों बिनती करी धरत चरन पर सीस 

पढ़त सुनत मो दोन कों मन सच देहु असोस 

बिनती दूजी जोर कर करत सुनो सब कोय 

पढ़ियो परम पतित्र है जातें पाप न होय। 

इति भी मझापुरान दसम स्कत्थ भूषति कृत उस्पूर्णम समाप्तम्‌ 


झालौगढ़ विश्व० के आजाद पुस्तकालय में संरक्षित कतिपय हिंदी पांडुलिपियाँ १०१ , 


(४) श्रीभागवत सहापुराण । रचयिता-भू पति | झ्ाकार ६५९६” | प्रारंभ 
का एक एृ४ नहीं है । लिखावट साधारण | कागद पुराना, दीमक खाया हुआ। कुल 
४१२ एछ | प्रत्येक पृष्ठ पर १५ पंक्तियाँ। लिपिकाल संबत्‌ १८४८ | 


प्रारंभ 
तिन साँ सुनो हुती सुखदेवा. जिन नित चित त्ञायो हरि सेवा । 
अबे परीच्छत फीनों सेवा. तथे प्रशन्‍न्न भये सुखदेवा। 

झंत 

सम्मत सत्रह से भये चार अधिक चालीस 

सगसर को एकादसी सुद्धधार रजनीस 

सादुन सों बिनती करत घरत चरन पर सीस 

पढ़त झ्ुनत मों दोन कों निज कर देव असोस 

दषच्छिन जुबस पुनीत में पूरन भयो पुरान 

जो द्वित सों गावे सुने “******* पद्‌ निरमान 

(४५ ) रामायण गोस्वामी तुलसोदासकृत : -- आकार ११३५६? | 

कागद मोटा, देशी कह्ठी कहीं से दीमक खाया हुआ । लिखावट सुंदर । बालफांड 
मेँ २०० पृष्ठ अ्रयोध्या कांड १४४ पृष्ठ, श्ररणय कांड र२े४ पृष्ठ, किण्किधा कांड 
१८ पृष्ठ, सुंदरफांड ३१ (४ष्ठ, लंकाकांड ६४ पृष्ठ और उत्तरकांड ७२ प्रष्ठ। 
प्रत्येक पृष्ठ पर २०,२१, या २२ पंक्तियाँ। लिपिकाल संवत्‌ १८६१ विक्रमी | लिपि- 
कार वंशीषर श्रप्नवाल । 
प्रारंभ 

जेहि सुमिरत सुधि होय. गननायक करिबर बदन 

करहु अनुप्रह सोय बुद्धिरास सुभ गुन सदन 

मूक होंहि बाचाल पंगु चढ़ गिरिवर गहन 

जासु कृपा सां दयाल दरेहु सकल कलिमल दहन 

नोल सरोरुह्दु स्थाम तरुन अरुन बारिज नयन 

करहु सो मम उर धाम सर्दाँ छप्र सागर सयन 


दोहरा 
भो सम दीन न दीन हित तुम समान रघुबोर 
झस बिचारि रघुबंस मनि हर॒हु बिखम भितभीर 
कामिदि नारि पियारि जिम लोभो प्रिय जिम दाम 
तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागेहु भोद्ि राम 
इति भी भीरामायन तुलसीदास तमाम शुद 


१०२ /  नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


अंत में पाँच पृष्ठों में कंस कांड का वर्णन इस प्रकार है : 
प्रारंभ 
इथ कोंस कार्ड लिखते श्री कबित नेमः 
छुन भुप्तंड के बचन सुभ देख राम पद नेह 
बोलेक प्रेमसदित गुरुवर म्राहित रदेह 
अंत 


घतले राव मनि गन सहित पील बजाय निशान 
प्रात पत्र ले फिर कवन्द अवध नगर तैरान 
(६ ) रामायन गोस्वामी तुलसीदास कृत--श्राकार ११३१९८६४६”। कागद 
मोदा, देशी, दीमक खाया हुआ । लिखावट सुंदर | किसी श्रन्य प्रति से मिलान 
करके शिभिन्‍न स्थानों पर नोट क्षणाए गए हैं। कुछ शब्दों के श्रथ भी दिए गए 
हैं। लिपिकार का नाम नहीं है । 
प्रारंभ 
ओरेम्‌ श्री गणेशाय नमः 
श्री बालकांड 
जिह सुमिरत बिधि दोथ गननायक करियर बदन 
करहु अनुप्रह सोय बुद्धिरास सुभ गुन सदन 
मृकह हों बाचाल पंगव छड़शइ गिरिवर गइहन 
अमानी गूँगा पाय छंग 
जासु कृपा सो दयाल द्रयहु सकल कलिमल दृहन 
कुंद इंदु सम देह उम्रा रमन करुना अयन 
बमानी फूल चंद्रमा 
जोसु दोन पर नेह करहु कृपा मदन मयन 


दोहा 
मों सम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर 
अस बिचार रघुबंस मनि हरहु बिखम भो भीर 
2४ दोहा 8 
कामिद्दी नारि पियारि जिम लोभिष्ीं प्रिया जिस दाम 
तिमि रघुनाथ निरअंतर हैं प्रिया लञागो मम राम 


झलीगढ़ विश्य० के आजाद पुस्तकालय में संरक्षित कतिपय हिंदी पांडुलिपियाँ १०३ , 


(७ ) श्री रामगीतावली, गोस्वामी ठुलसीदासकृत। आकार ८३०४३* 
फांगद मोटा, देशी, दीमक खाया हुआ । कुल २३७ पृष्ठ। प्रत्येक पृष्ठ पर ११ 
पंक्तियाँ, लिखावट साधारण | प्रारंभ के ४ पृष्ठ नहीं हैं। लिपिकाल संबत्‌ १६१४ । 
कर बुद्धधार स्थान राजभूमि अलबर। लिपिकार मोतीक्षाल पुत्र 
बहादुरतिंह कायस्थ, वासी सोथान गढ़ । 
मुस्कान रामकली लाचीये गिरिभापति कासी, जासु भुयन उन्मादक दासी। 
उडखानी द्रवित पुन थोरे, सकत न देख दीनकर नोरे। 
सुख संपति मति सुगति सुहाई, सकल सुलभ शंकर सेवकाई | 
अंत 
किरपा गरीब नेवाज के देखत गरीब को साहस बॉँह गही है 
मोहेस राम कहेड सत्त है सुद्ध भीन होति लही है 
मुद्ित माथ नाथ नावत बेनी तुलसी अनाथ के परे रघुनाथ सही है| 
(८ ) पोथी सूरसागर श्राकार ६३१८९” । प्रारंभ के १६ पृष्ठों में विभिन्न 


फुटकल पद्म दिए गए हैं श्रौर फिर ४४ एंष्रों में अ्बजद इउबज के नियमानुसार 
सूरतागर के रागों की दूची दी गई हैं। यूची इस प्रकार दे : 


प्रारंभ हर फे अलिफ 
राग कोजरी अँधियारों भादों की रान 
फो जरी आज बन कोऊ जिन जाए 
अंत 


राग मलार यह ऋतु ओस रहन की नाहीं 

तत्पश्चात्‌ सूरसागर प्रारंभ होता है। कुल १४४ पत्र हैं। प्रृठ्ठसंड्या २६० 
है । प्रत्येक पष्ठ पर १६ पंक्तियाँ हैं। लिखावट स्वच्छ सुंदर एवं चित्ताकषक है | 

लिपिकार ने अ्रपना नाम नहीं दिया है किंठु वह जहाँगीरनगर ( ढाका ) 
का निवासी -था और उसने देवनागरी में लिखी हुईं पोयी से नस्तालीक में ६ रबीउल 
अन्यल सन्‌ ४६ हिजरी शुक्रवार एकादशी सुदी सावन को नकल किया है | 
प्रारभ 

श्री गनेशायनम: श्री कृष्मायनमः श्री सरस्ती नमः 

झ्ागाज पोथी सूरसागर 


दोहरा 


जाय प्रततच्छत कुंज में जहाँ ही मुनि घरें ध्यान 
प्यासें नौर न पाइयो जगत कियो अपमान 


१०४ नागरीप्रचारिणी पंत्रिका 


एक भुवंगम कंठ धर राजा गये रसाय 
सुन के ऋषि तदाँ पहुचियो दियो सराब अकुलाय 
समाप्त 
लक्षमन जन हूँ भई सुपुत्री रामकाज जो आगे 
कौसिल्या सों कहत सुमित्रा कत्त स्वामिनि दुख पावै 
सूरदास प्रभु जेब सनेया कुसल छेम घर आवे 
(६ ) सूरसागर, रचयिता दूरदास | श्राकार ८६१४२” । कागद मोटा | 
लिखाबट साधारण, लिपिकाल सन्‌ ११६८ फसली । एंड संख्या ८१४। कुल १३२६ 
पद हैं| 


प्रारंभ 
चरन कमल बन्‍्दों हरिराइ 
जाछी कृपा पंगु गिरि लंघे अंधे को सब कुछ दरसाइ 
बहिरा सुनें गुंग पुनि बोले रंक चले सिर छत्र धराइ 
स्रदास स्वामी करुमामय थार बार बन्दों तिन पाइ 
अंत 


काहे को मकमो रत # ६:७७ ७.6 ७ «७-० # ००४० ४% बनाई 
स्रदस प्रभु की लोला को जानें ****** भाई 
(१०) श्रीभागवत महापुरान रचयिता सूरदास । श्राकार ८३)९४६”, पएरष्ठ- 
संख्या २८८। कुल ११ स्कंप। ६१ अ्रध्याय। लिखावट सुंदर | लिपिकाल 
अशात | पुस्तक के अंतिम पृष्ठ की इब्ारत से ज्ञात होता है कि १२६२ ह्िजरी में 
दो दपए में क्रय की गई । 


प्रारंभ 
भ्री गणेशायनमः 
बलावल 

घरन कमल बन्दो हरि राइ 

जाकी कृपा पंगु गिरि लंघो, अंबे को सब कुछ द्रसाइ 

बहिरा सुने गुंग पुनि बोले रंक चलें सिर छत्र घराइ 

सूरदास स्वामी करुनामय बार आर बन्‍्दों सिर ना 
अंत 


तुमहीं सेंभालो हे सुरनाथ 
अत्थों को कल्लु दूखन नाहीं 


झलीगद विश्व० के श्राजाद पुस्तकालय में संरछ्चित कतिपय हिंदी पांडुलिपियाँ १०४ 


ताज मद्दत तोर मंसव बाहीं 
ओसुद याँसरा बिचारिये । 


तमत तमाम शुद, कारेमन निजाम शुद पुस्तक भ्री राधा कृष्णुजी मुसन्निफ सूरदास | 


(११ ) सूरमंजरो--रचयिता सूरदास-अ्राकार ७४४४२” कागद बारीक । 
कुल २६६ पृष्ठ | प्रत्येक पृष्ठ पर १५४ पंक्तियाँ। लिपिकार श्रजायबराय | लिंपिकाल २ 
शाबान, सन्‌ ८ जूलूस मुहम्मद शाह बादशाह । इंद्रजीत सक्सेना की पोधी से 
नकलकर के मिलान भी किया गया दै। लिखावट सुंदर दै | 


प्रारंभ 
राघा श्री कृष्णाय नमः लाल सहाय 
राग भरों 
कहा गुन कहो सोच बिचार--जे गुन परम रूप अपार 
जिह की गति शिव संग सुर मुनि ऋषि न पावत पार 
ब्रंभादिक जाकी धान अंतर धरत बारमबार 
नाँह वाको अंत पावत वे हैं अगम अपार 
अंत 
हम तो सत्त न छाई परम गुर मायो पंथ हमारी 
सूरदास हँस सरबस दीन्हो बाबूराज पितारी 


( १२ ) पद्मावत--सलिक मुहस्मद जायसी कृत-आकार ८५८४३” 
फागद मोदा देसी | स्थान स्थान पर दीमक खाया हुआ | कुल २४४ पत्र | प्रत्येक 
पृष्ठ पर १६ पंक्तियाँ। लिपिकार मुहम्मद पृत्र मनका, निवासी बस्ती, परगना 
खिजराबाद | लिपिकाल २ रजब, ११६७ हिजरी | लिखावट साधारण | प्रार॑भ में 
४४ दोहे लिखे गए हैं जिनमें से कुछ उद्धृत किए जाते हैं ; 

पेमकहानी 
चौबालीस दोहरा पेम कहानी के सुनियों देके कान 
पेमकद्दानो कद्दत हों सुनो सखे तुम्ह आय 
पिड दूँढन को हौं गये आये आप गँवाय 
पेमकद्दानी बिसभरी मत कोह सुनियो आय 
बातों बातों विस चढ़े देखत हों घिर जाय 
पेम गली अति सॉकरी पिड बिन फछु न सुददाय 
वन भन छोड़ जो आसके तो पी झाया जाय 
3४ ( ६६-१३ ) 
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तत्पश्चात्‌ फत्रीर का अलिफनामा नकल किया गया है। बुछु एरष्ठ बीच में 


सादे छोड़कर पत्रसंख्या १६ के दूसरे एप्ठ से पदमावत प्रारंभ होता है । 
प्रारंभ 


र्बे यस्सिर विस्मिल्लाहिरेंहमानिरेहीम वतमम बिल खैर 


सेंबरो आदि एक करतारू जिन्ह जिउ दीन्हकीन्ह संसारू 
कीन्हेस प्रथम जोत परगालू फीन्हेलस फुर परबत कैलासू 
कीन्देस अगिन पवन जल खेहा कीन्हेस बहुते रंग एरेद्दा 


कीन्देस धरती सरग पतारू 


फीन्हेस बरन बरन अवतारू 


अंत 
यह जो मोहै कछु केंरव नाँवा 
कद॒ह फी मुहमद होहि कबूलू..._ जौ लह्दि जगत तो कह कबूल 
कल्माँ कहिते तजों परानू मुख राता के चलौ समानू 
महम॒द मुहम्मद सरन गही डिगे नमन ते सोइ 
विधि किरपा कौनेहु जुगुति मोइ असमान नहिंहो३ 


तमत तम्राम शुद्‌ 


( १३ ) पदमावत--मलिक मुहम्मद जायसी कृत | कागद मोटा प्राचीन । 
शआाफार ८/ १९४२” | कुल ४५४ (८5, प्रत्येक एष्ठ पर १४ पंक्तियाँ। लिपायट मुंदर । 


मैं कहा जो तोहे युद्द पावा 


प्रारंभ 
सेंबरोी आ्रादि एक करतारू | जिन जि दीन्‍्द कीन्ह संसारू । 
कीनेस प्रथम जोत परगासू | कीनेस बहु परबत कैलासू। 
कीनेस पवन अगिन जल सदा | कीनेस बहुते रंग परेहा। 
क्रोनेस धरतो सुरग पतारू | कीनेस बरन बरन शवतारू ! 
अंत 
कहाँ सुबा अलाउद्दीन सुलतानू। राधो चेतन कीन्ह बस्ानू | 
कद्दाँ सुरुष पदुमावति रानी | कोइ न रहा जग रहो कहानी । 
धनि सो रहे जिन्ह कीर्रात जासू | फूल मरै पै मरै न बासू। 
केईं न जगत सब छाड़ा केइईं न लीन्ह तन्‍्ह मोल 
जो यह पढ़े कहानी हम सँवबरै दुइ बोल॥ 
लिपिकार ने तिथि श्रौर अपना नाम भी संभवतः दिया था किंतु दुर्भाग्य 
ते इसके बाद का पृष्ठ नहीं मिलता । लिपिशार की अंतिम पंक्तियाँ इस प्रकार हैं-- 
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५तमत तमाम शुद नुसखा यानी पोथी पदमावत मिन तसनीफ मलिक मुदम्भद 
जायसी मोतवत्तिन परगना जायस के दर जमीने पूरच वाका अस्त |”? 

(१४ ) पदमावत--मलिक मुहम्मद जायसी कृत | कागद पुराना । 
जझाकार ८३१ » ४६” | कुल ४१८ एृ४ । लिखावट सुंदर । प्रत्येक पृष्ट पर १४ 
पंक्तियाँ। कुछ शब्दों के श्र मी फारसी में दिए हुए हैं। लिपिकार सैयद श्रली 
श्रहमद पुत्र सैयद महमूद, कैंसबा काली, परगना मनसूरपुर। लिपिकाल ६टीं 
जिलदिज्जा ११३४ हिजरी । पुस्तक के अ्रत में किसी ने लाल सियाही से एक 
नोट भी लगा दिया है जो इस प्रकार है--“यह किताब एक सौ श्रद्ठासी साल बाद 
तसनीफ के लिखी गई श्रौर सन्‌ ६४७ हिजरी में तसनीफ हुई |” 


प्रारंभ 
बिस्मि्लाहिरेहमानिरंदीस 

सेंवरों आदि एक करतारू. जे जिव दीन्ह कीन्द सेंसारू 

याद्‌ कुनम अव्बल 

कीन्देस प्रथम जोति परगासू कोन्द्रेस तहँ परबत केलासू 

इजद्दार कोह्‌ 
कोन्देस अगिन पवन जल खेद. कीन्हेस बहुतै रंग एरेहा 
कीन्देस धरती सरग पतारू कीन्दरेस बरन बरन अवतारू 
श्रंत 
में सुजान के अप मन कीन्हा। जेँद गुरु मिले सोइ पेंथ लीन्‍्हा 
हिंदु३इ तुरकी पारसी बंगाली जस आह 
अपनी अपनी भाखा सभे सराहै ताह 
लिखा रहे सस जग जो न मिटावे कोय । 
लिखनी हारा बाँपुरा घुल घुल माटी होय ॥ 
भला बुरा जो हम लिखा हसन करो मत लोग | 
बुरा जो होइ संवारियों हम कों यह संजोग ॥ 
संख पदम लद्द गिनत है उदे असित युवराज | 
मुहमद्‌ जो निज मरन है वह सुभ कौने काज॥ 

(१५ ) पदमावत- मलिक मुहम्मद जायसी कृत | कागद मोटा, पुराना, 
फहीं कहीं से दीमक खाया हुआ । श्राकार ६३ै”»८७” | कुल ४३० 7० | लिखावट 
सुंदर । लिप्िकार ने अ्रपना नाम नहीं दिया है। लिपिकाल केवल २१ रजत्र 
लिखा है। 


श्न्द नागरीप्रधारिणी पत्रिका 
प्रारंभ 
रज्बेयस्सिर विस्मिल्लाहिरंहमनिरेदीम बतमम बिल खैर 
बतौहीद बारीताला भी गोयद 

सेंचर्ों झरादि एक करतारू | जिन्द जिठ दीन कोन संसारू । 
कीनेस प्रथम जोतव परगासू | फीनेस बहु परबत केलासू। 
कीनेस अगिन पवन जल खेद्दा | कोनेस्त बहुते रंग उरेद्दा। 
कोनेस धरतो सरग पतारू | कोनेस बरन बरन अवतारू । 
कहट्ाँ अनज्नाउदीन सुलतानूँ । कहाँ चेतन जिन कोन पयानूँ। 
कहाँ मूरति पदुमावति रानो । को न रहे तो जग रहे कहानी । 
धनि सो रहै जस कीरति तासू | फूल मरै पे मरे न बासू 

दोहरा. केईं गाँठ जस बेंचह्दा केईँ पेंट जस मोल 

दोहरा. जो यह पढ़े कहानी हमसो रहे दुबोल 
तत्पश्चात्‌ पाँच एष्ठों में ३६ राग रागिनियों का वर्णन है । 

(१६) पद्मावत--मलिक मुहम्मद जायसी इंत | फागद पुराना । स्थान स्थान 
से दीमक खाया हुआ । श्राफार ८:८६ इंच । लिखावट साधारण | मुखपृष्ठ पर 
गदा बादशाह की मुहर है जिसपर ११५४६ द्विजरी लिखा हुश्रा है। लिपिकार ने 
झपना नाम भ्रथवा क्षिपिकाल नहीं लिखा है। कुल ४६२ एष्ठ हैं। प्रत्येक पृष्ठ 
पर ११ पंक्तियाँ हैं | 
प्रारंभ 

बिस्मिल्लाहिरेहमानिरंहीम 
सुमिरों आादि एक करतारू, जेंहि जिउ दीन्ह......संसारु 
कोनेस प्रथम जोति परगासू , कोनेस बहु परबत कैलासू 
कीनेस पवन अगिन जलखेंदहा कीनेस बहुते रंग उरेहा 
अंत 
रतन सो गयो के खोन सरोरु दिष्टि गये नैनन्ह दै...... 
तब लदि जीवन जोबन साथाँ, पुन सो मींच प्रराए हाथाँ 
बिरिध जो सीस डुलाए व केस धुने तेदि रीस 
: बूढ़े आढ़े होहि तुम्द गए देहि दीन्द असीस ॥ 


(१७) पदूमाबत--मलिक मुहम्मद जायश्ली कृत | कागद बारीक पुराना । 
एकाध स्थान से दीमक खाया हुश्रा। लिखावट सुंदर, चित्ताकर्षफ | आकार 
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६१८६ इंच, कुल १२६ पत्र | कुछ शब्दों के श्र भी दिए गए हैं । लिपिकार ने 
कहीं भी श्रपने नाम श्रथवा लिपिकाल का उल्लेख नहीं किया है-»- 
प्रारंभ 
सेंबरो आदि एक करतारू, जें जिल दीन्दू कोन्द्‌ संसार 
मखलूकात 
कीन्देस प्रतम जोति परगासुद्द, कीन्देस तहूँ परबत केलासुद्द 
अव्वल जाहिर कोह्‌ 
कीन्देस पवन अगिन जल खेहा, कीन्द्रेस बहुते रंग एरेहा 
सूरत 


भँवर गए कीन्द ले भुवा, जोबन गए चित के जुबा 
तव लहि जीउ जोबन साथाँ, पुनि मसीह परापन हाथाँ 
विरिध जो सीस........ रीस 
भूधर आद़े होहि तुम गन दहुँ गही असीस 
(१८) बिहारी सतसई--रचयिता कवि बिहारीलाल | श्राकार ८६ १९४४ इंच | 
कागद चिकना । कुल ५६ पृष्ठ | दोहों की संख्या ७१४। प्रत्येक पृष्ठ पर १३ 
पंक्तियाँ। लिखावट सुदर | लिपिकार अशात | लिपिकाल सन्‌ १२०३ हिजरी | 
आरंभ 
सिर गनेसायनमः 
दोहामूल 
मेरी भुव बाधा हरो राधा नागरि सोय 
जा तन की माई परे स्थाम हरित दुति होय 
ध्यान सहप 
सीस मुकुट कटि काछनो कर मुरली उर मात्र 
यह बानक मो मन बसो स्दाँ बिहारीलाल 
अंत ७१४ 
अपने अपने मत लगे बाद मचावत सोर 
जेब तेबँ सेबो एके नन्‍द  किसोर 
(१६) (क) सुंदर सिंगार--कवि सुंदर कृत | आकार ८३१८४४ इंच, कागद 
मोदा, पुराना, लिखावट सुंदर । लिगिकार जीनेलाल | लिपिकाल सन्‌ ३१८ हिजरी 
भादशाह शाहश्रालम गाजी । 


११० नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


प्रारंभ 
सुन्दर सिंगार 


देखन नेन की कोरन लो अधरान हो में मुस्कान को थानों 
बोलत बोल सुकंठ हो में चलतें पग पैन कहूँ अठसानों 


यह सुंदर सिंगार की पोथी रची बिचार 
जो कोउ होय कहू कहूँ लीजो सुकबि सुधार 
(२०) (ख) नाममाला--श्राफार ८३१५३” । लिपिकाल १२०७ हिजरी | 
लिपिफार जीनेलाल । लिखाब८ सुंदर | कुल ३७ पृष्ठ । 


प्रारंभ 
अथ नामभाका लिक्खते 
तन्नलमाम पद परम गुरु ऋुश्न कमल दल नेन 
जग कारन करुनारनो गोकुज्ञ जाको ऐन 
अंत 


दाम के नाम 


माल शरक सरज कनोती यह जो नाम के दाम 
जो नर कंठ रहे सो नर होइ है छब को धाम 
(२१) (ग)- रसमंजरी, नंददासकृत । लिपिकार जीनेलाल, निवासी शाह- 
जहानाबाद । कुल ३८ पृष्ठ | श्राकार ८६५५३ इंच | 


प्रारंभ 
अथ नंददास कृत रसमंजरी लिखते दोहरा 
नमो नमो आनंद घन सुंदर नंदकुमार 
रसमय रस कारन रतिक जग जानो आधार 
अंत 


तातें नंद्दास यह करो 
प्रमभ जतन अनदिन अनसरो 


(२२) (घ)-चतुरसई, भी राजकरन कृत, कुल ३२ पृष्ठ | लिपिकार जीनेलाल । 
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प्रारंभ 
अथ चतुरसई लिक्खते 
राधा हरि हरि राधिका यामे कछु भ्रम नॉह 
गोरेक तन होत है स्थाम रूप परछाँद 
अंत 
कान्ह धान नहोरी तब मै ककमकोरि आस मिलिबे के छोरि रहे मन रिमाय के 
मेटी भाल रोरी माल फूचन की तोरी भौद सखी सो मरोरि फिर गोरि 
दुख पायके । 
(२३) बिहारी सतसई--कुल ६२ पृष्ठ । लिपिकार जीनेलाल । 
प्रारंभ 
रूबे यरिसर बिस्मिश्ाहिरेहमानिरेहीम वतमम्‌ बिल खैर 
अथ सतसैया बिहारी कृत दोहरा 
मेरी भव बाधा हरो राधा नागरि सोय 
जा तन की माई परे स्याम हरित दुति होय 
अथ मुग्धा बरनन 
देह दुलहिया को बढ़ो जो जो जोबन जोत 
त्यो त्यो लख सौतिन सबे बदन मलिन दुति होत 
अत-- 
सुरबानी याते करी नर बानी कह दीन 
लाल बिहारी कृत कथा पढ़े सो होय प्रबीन 
(२७) (च) रूपमजरी-कुल ५० एटठ | लिपिकार जीनेलाल । 
प्रार भ-- 
श्रथ रूपमंजरी लिखते 
दोहरा 
प्रथम है परमो प्रेम में परम जोत जो आह 
रूप अपाबवन रूप निधि नित्त कहत कब जादू 
अंत-- 
कथनी माहिन पाइये करनी पाइये सोय 
बाती दीया ना बरेै बारे दीपक द्दोय 


श्ध्र्‌ नागरीअचारणी पत्रिका 


' २४ ) (छ ) कवित्तसंमह- कुल ५४ शएरष्ट । लिपिकार जीनेलाल | 
सेनापति गंग, रसखान, सुंदर, मतिराम, लंतीफ, प्रबीनराय, घासीराम, श्रालम 


इस्यादि के कवि | 
प्रारंभ 

सोदी बयार में आाँग सेंवारहूँ गोकुल की गुद्द को न सहेली हाँ 

मंड म्रन मोर रही बिन पाल डार न देख ढरीहों। 
अंत 
तू तो करत मस धान द्ोत रैन निस तू चल पयारी मेरो तेरो सात है 
नातर में ऊडि जात जाय कहीं बाहो जात तू तो इतरात श्रोट रात बीती जात है 

(२६) (ज) रसिकप्रिया--रचयिता केशवदास | कुल १४४ एष्ठ । 
लिपिकार जीनेलाल । 
प्रारंभ 

एक रदन गज बदन सदन बुध मदन कदन सुत 
गोरनंद आनंद कंद जग बंद चंद जुत। 

उपयुक्त समी ग्रंथ एक ही जिल्द में हैं श्रोर उनका लिपिकार भी 
एक दी है। 

(२७) (क) पोथी रामायण--रचयिता साहबराम कायरथ दिल्ली निवासी, 
रचनाकान संबत्‌ १७८६  विक्रमी मुताबिक ११३६ हिजरी ग्ाकार 
७६१८४३” कांगद पुराना देसी दीमक खाया हुआ्आ। लिपिकार हरिचरनदास | 
लिपिकाल संवत्‌ १८२४ मुतातरिक १२१२ हिजरी। कुल २७८ पड । लिखाब: 
साधारण । 
प्रारंभ-- 

श्री गनेसायनम: 

परथम गुरु गनेस चित लाओं | पाछ्के तास राम गुन गाओँ 

बही राम है घट घट माहीं। जलथल में व्यापक सह ठाईं 

वा समान दूजों कोई नाहीं। रची सृष्टि जिन एक पल माहीं 
अंत 

बलिदारी गुरुरेष की जिन प्रश्ुु दिये बताय 
रास के चरनन में सदा जिन साहब बलि जाय 
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(२८ ) ( ख ) बारहमासा--कवि दासकृत | कुल १२ एष्ठ | 
प्रारंभ 
आायो साहू सुदावनो घन गरजे चहूँ ओर 
झजब क्या कीजे नेम चलु बोले दादर भोर 
अंत 
दोहरा राजीते उर नेम चलु आकार दोय सुदाय 
दास फह्ानी आय के स्तुति कही बनाय 
(२६ ) ( ग) कथा मलिक राजा--कविदास कृत | कुल १८ पृष्ठ । 
प्रारंभ 
दुहराये श्रग्यारत भारी। अलह रूप के दास भिखारों 
जिन यह रूप सराप निहारा | माथे लाल छलो करतारा 
सभ में रहे समन में न्‍्यारा| सकल रूप को सिरजनहारा 
अंत 
थास बसेरा कुंज में कदम बृच्छ के राँव 
बंदाबन सों बन नहों नंदगाव सो गाँव 
ससि बदले सर राधिका मन बदले धनस्यथाम 
जिरनजीव जोरी रहो करत दास परनाम 
(३० ) ( घ ) सुदामाचरित--रचयिता हरिनारायन । कुल ३ पए६ । 
प्रारंभ 
बिंव सुदामा को कियो कवि दर दर तब आय 
ताको ताकी ना रहें ऐसे कदहत सुनाय 


चरित सुदामाँ को लिखो दास हेत तबलाय 
हरत संत चुबरंत सों दंद मंद हो जाय। 
(३११) ( क ) रुकमिनीमंगल--हरिनारायनकृत, कुल चार पृष्ठ । 

प्रारंभ 

नारद मुख सों रुकमिनो सुनहों कथा दुराय 

बाविन सों दरिदास के आस रहे चित लाय 
अंत 

श्री रुकूमसनमंगल क्यो दास सूद अल्ञान 

जो याको पिरहैं सुने पाहै गति निरधान 


१५ ( ६३-१३ » 
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(३२) ( थे) बारहमासा मीनावंती बसावंतकुमार | कुल ११ हृष्ठ । 
प्रारंस 
मीनात्ंती की कथा और साँत कुंवर की बात 
ताको हाँ विधि से कहों निहुरत ताके सात 
अंत 
दास जपै सत संगत को सुनवंतो कों जस गाबत है । 
(३३ ) ( छ ) एकादसी मदहातम--कवि दासकृत | कुल ४७ पृष्ठ | 
प्रारंभ 
एक दिवस श्री कृस्न मुरारी 
अरजुन सो कही मैन बिचारी 
एहि संसार अधिक दुखदाई 
माया रहत सकल जग छाई 
अंत- 
दास मृद अजश्ञान है करत धरत पर सीस 
पढृत सुनत इस कथा कों दीजो मोहि असीस 
(३४ ) ( ज ) पोथी भक्तमाल-कफतिदासकृत | कुल ४४ एष्ठ । 
प्रारंभ 
आव चरन गुरु सीस नवायो 
गुरुपसाद तें हरिगुन गायो 
अंत 
सुखदायक तुम जगत के दुःखहरन जगदीस 
दास तरुन कीने सके उपभा आयस सीस 
(३४ ) ( के ) एकाद्सी महातम--फेजी कृत फारसी गद्यानुवाद | लिपिकार 
हरिचरनदास । कुल ४४ एड । प्रस्तुत अनुवाद दासकृत एकादसी मद्दातम का 
हीहै। 
प्रारंभ 
श्री गनेसायनमः एकादसी महातम तसनीफे फौजी 
रोजे भीकृष्न बा अजुन गुफ्त ऐ अ्रजुन श्रगर मी क्याही कि दर दुनिया 
व दर इर दो झालम'''**' 
अंत 
मशहूर श्रस्त हर कसे कि ब्रत व महातम हूँ. एकादसी बकुनद थो बेगोयद्‌ 
यो बेशुनूद ऊरा फल एतमीद जग हासिल गरदद | 
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(३६ ) ( जे ) एकादसी महातम-ऊकुल १३ ४४ | 
प्रारंभ 
श्रो गनेसाय नमः एकादसी मदातम 
रूप मगध के कथा अपारा सुनके मुक्ति है संसारा 
अंत 
महातम एकादसी संपूरन भयो 
सुर नर मुनि चित दें दें क्ो । 
उपयुक्त क से लेकर ञ तक सभो रचनाएँ एक ही जिल्द में हैं । 
( ३६ ) सुखमन--कवि बाबा नानक॒ह्त। आकार ६०५४ड इंच । कागद, 
पुराना | कुल ७३ पृष्ठ । लिखावट साधारण | लिपिकार संमवतः रामजिउ सहाय | 
प्रारंभ 
श्री गुरुदेवाय नमः 
सुमिर सुमिरों सुमिर सुख पा्वों कलिकलेस तिन माँह मनावाौं 
सुमिरों जास बिसंबर एके. नाम जपत अगनित्त झनेके 
सुमिरत बेद पुरान सुध आखर . कीने राम नाम एक आखर 
अंत 


सुभ ने ओच नाम के सुभाई 
नानक एहि को नाम सुख मिनों | 


अंत में चार पृष्ठों में बाजीद खाँ पिनहाँ की एक श्रपूर्ण रचना है जिसका 

कांगद श्रपेक्षाकृत नया है । 
( ३८ ) पोथों गुनसागर-रचयिता संभवतः अहमद कवि हैं जैसा कि एक सोरठे 
से पता चलता है--रचना रची जो आद, प्रगट करी ते बेदमुक्ष>अ्रहमद गुरू- 
परसाद कछुक जोत इमहूँ फहें। रचनाकाल जहाँगीर बादशाह का समय माना 
जा सकता है---छुतर धरें ग्रपचल सदा राज साह जहाँगीर | आकार ५३»८८३ इंच। 
कागद पुराना; कहीं फह्दी से दीमक खाया हुआ | लिखावट सुंदर। लिपिकाल 
११४६ हिजरी | लिपिकार श्यामतिंह | कुल ११४ ५४ । प्रत्येक पृष्ठ पर १६ पंक्तियाँ। 
प्रारंभ 

श्री गणेशाय नमः अथ शुनसागर लिक्खते 

अलख अम्‌रत परम गुरु आदि अंत बिस्वार 

जिया जन्य जतल्न धत्त सकल करत जगत निस्तार । 
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खांत 
कबि तुम्ह लेहु सवार जहाँ जानो कछु खंडित 
मोहे दुख जिन देहु...... ..श्ानी को पंडित 
( ३६ ) सतगुरु--रचयिता चरनदास | लिपिकाल १ अप्रैल, सन्‌ श८८व ई० । 
लिखावट सुंदर । कारद मोदा, चिकना, श्राकार ५६ २४३ इंच । कुल ३२ परुष्ठ । 
प्रत्येक पृष्ठ पर १५ पंक्तियाँ। 


प्रारंभ 
नमो नमो श्री ब्यास जी सतगुरु परम दयाल 
ध्यान किए शआ्आासान से लगे न जुक्त बयात्ञ 
अंत 
चरनदास यों कहत दें उपजे मन बैराग 
जगत नींद ही चूके चौथे मद में जाग । 
(४० ) सभावित्ञास--रचयिता कवि यूमुफ) श्राकार ७०८५” | कागद चिकना 
बिलाबती । लिपिफाल १२६० हिजरी। प्रारंभ में सूची इस प्रकार दी गई है; 
सभाबिलास भ्रंथ पहेली का सिंगार रस सहित 
दोहा मंगलाचरन, प्रथम प्रभाव सिखनख फो | बाल बरनन दोहरा । फुलेल बरनन 
दोहरा, किनारी सारी बरनन, माँग बरनन हत्यादि। 
कुल १६ प्रभाव हैं। लिखावट सुंदर स्वच्छु और चिताकर्षफ है। 
पूहुस्ंझ्या ११२ । प्रत्येक पएृ४ पर ६ पंक्तियाँ। 


प्रारंभ 
रव्बेयरिसर. बिस्मिल्लादिरेहमानिरंहीम_ बतमम्‌ बिलखैर 
दोहरा मंगलाचरन 
ठौर ठौर ढूँढत फिरथो दूजा और न कोय 
जो नित हीं भटकत फिरे सो मेरें बस होय 
झंत 


संबत अठारह सो बरिस और बीते बाईस 

यूसुफ कीयो श्रंथ यद सबको देश असीस 

सोम बार अगइन सुदी छुट कम्हीर सुभभान 

संप्रह कोयो प्रंथ को बूको रसिक सुजान 
(४१ ) कल्षामे कबोर साइब--कागद धारीदार फुलस्केपष। कुल १३७१ दोहदे। 
लिखाबट साधारण । २०वीं शताब्दी के शुरू की जान पढ़ती है। 
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प्रारंभ के एड पर लिखा है--कल्मामे कबीर साहब नकल सन्‌ १२६० 
दिजरी अ्रजनक्ल असल नुस्खा कबीर साहब | 


प्रारंभ 
ओम 
कलामे कबीर साहब 
१ मन मुर्शिद मैं पूछूँ भेवा 
तुमद्दी भादि निरंजन देवा 
२ इस देही में प्रेरक कौन 
प्यारे मुके पता है जौन 


अंत 
भेद कहा समझाय कर राखा नहीं छिपाय 
पित कफ का यह कास है उनका यही सुददाय 
हमने किरपा कर कहे बचन सार के सार 
कह कथोर यह तित बचन कर बिचार चित धार 
खातेमा कला मे मंजूम 
अंत में लिपिकार ने कबीर के पुत्र कमाल के भी छुह्द दोदे लिखे हैं श्रोर 
उसके बाद झपनी और से भी कबीर की प्रशंसा में एक कविता लिखी है। 

(४२) कवित्तसंप्रह---श्राकार ८३०४३ इंच । रामचंद्रणी, कृष्ण ली, हनुमान 
ली आदि की स्तुति में अनेक कवियों के कवित हैं ब्िनमें सूर, तुलसी, कबीर, 
मलूक, नानक, नागर, रसखान, मुबारक आलम, धमंराज, गंग, दयालदास विशेष 
रूप से उल्लेखनीय हैं। तत्पश्चात्‌ नरसिंदलीला बरनन, रासलीला बरनन, 
नाबनलीला, गर्जेंद्रलीता, दानलीला, गंगा जी की स्तुति, नंददासकृत रुक- 
मिनीमंगल और दानलीला मानलीला आ्रादि संक्षित रचनाएँ हैं | 

(४३ ) कवित्तसंग्रह--श्राफार ८३००५३ इंच। रसनायक, सूरदास 
रसलान, आलम, केशवदास, लतीफ, नेही, गंग शेख, मुबारक मंडन आदि 
कवियों के कव्रिस हैं| लिखावट साधारण है । 

(४४ ) सतसैया--रचयिता बिह्वारालाल | आकार ८ड्े४ इंच । 
कागद चिकना, विलायती | लिखावट सुंदर चित्ाकंक | कुल १८२ प्रष्ठ । प्रत्येक 
पृष्ठ घर चार दोदे | लिपिकाल संभवतः १८७४ ई० है लिपिकार ने भूल से ८७४ ई० 
लिखा है। लिपिकार मुहम्मद अली है। प्रारंम के १६४ दोईों के श्रर्थ मी हिंदी 
भाषा में दिए, गए हैं । 
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मेरी भव बाघा हरो राधा नागरि सोइ 
( मेरी भव यानी संसार की बाधा दूर करो ० राधा सुंदर सोह ) 
जातन की माँ ई परें स्थाम हरित दुति होइ 
( जेहके देह की परछाई' परें पाप दूर होत है सोमा होत॑ है। ) 
कौन भाँति रहि है बरद अब देखई मुरार 
(किस भाँत से रददे बानानापन के उद्भार करने का अब देखूँगा ए मुरार) 
बेदी मोसों आय के गीदहि गीददि तार 
(मुकाबिल मोसीं हुए हो श्रागे खूगर हुए हो एक गिध को तारके ) 
अंत 
रस सुखदायक भगत में जामे नौरस स्वाद 
करी बिहारी सतसई रामा किशुन प्रशाद्‌ 
(४४ ) ज्ञानसर्वादय--भ्री चरनदासकृत। आकार १०३१८६३ इंच | 
कुल २० पृष्ठ । लिखावट सुंदर । लिपिकार राय | लिपिकाल संबत्‌ १९१६ | 


प्रारंभ 
नमो नमो सुखदेव जी प्रेम करों अनंत 
तुम प्रसाद सुरभेद को चरनदास बरनंत 


समाप्त 
जोग जुगति दरिभगति कर ब्रद्मज्ञान डिढ़ कर गह्दों 
आत्म तत्त विचारकर अजपा मे छुन मन रहो। 
श्रत में सहजुबाई शिष्य चरनदास की क्रमशः “सोलह तिथि बरननी”? 
भ्रौर “सात बार बरनन” शीर्षक दो रचनाएँ हैं| 
(४६ ) दोहा परमारठ--रचमिता कवि विहारीलाल ( श्रपूर्ण )। कुल 
१६ पृ | प्रत्येक पृष्ठ पर ११ दोहे। श्राकार ८०४ इंच | फागद पुराना, दीमक 
खाया हुआ | 
प्रारंभ 
दोहरा बिस्मिल्लाहि रहमानिरंदीम परमारठ 
मेरी भव बाधा हरो राधा नागरि सोय 
जा तन की माई परे स्याम हरित दुति होय | 
या अनुरागी चित्त की गति सममे नहिं कोय 
ज्यों ज्यों बूढ़े स्याम रंग त्यों त्यों उज्जक्ञ होय 
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समाप्त 


परो जोर बिप्रोत रति रुपे सुरत रंधोर 
करत कोलाहल किंकिनों कहो मौन मंजोर | 


(४७ ) कवित्तसंग्रह--श्राकार ६२५६ इच | प्रारंभ के २६ पृष्ठों में भी 
सैशन जमीर नेही का नलसिख वर्णन प्रंथ है जिसके अंतिम पृष्ठ पर रद खाना 
खानादार आालमगीर शाह फी मुहर लगी हुईं है। प्रंथ श्रपूर्ण है। लिपिकार 
अथवा लिपिकाल का पता नहीं चलता | प्रार॑भ इस प्रकार द्ोता है : 


मंगलाचरन 


छलख अम्‌रत निरंजन है. निरंकार नाँह जानो कौन भाँत लहियत है. 
झसन बसन भौंन तज कोजियत कौन साधियत पौन अंत मौन गदह्यत है 


अंत 


चैन है न दिन रैन दृहन के सुन बैन रसवन से भए नैन पलको न लाई ले 
सुर सुरगहि केसे होत हैं सबद बेघधियन छिर्दे कठेन को भेद नाँद पाई ले 

तत्पश्चात्‌ भगवतीदास, मुरारि, माधो, जगन, इरिराम, कलानिधि, 
मुबारक, परसुराम, बलभद्र, शिवदास, नारायण, गोकुल, भूषण, मधुनायक, ऊधौ, 
श्रजुंन, मतिराम इरिनायक, पुरुषोचतम, विद्याराम, रसखान, मीरन; सुंदर, 
जवाहिर राय, गोस्वामी तुलसीदात, गंग, सेनापति आ्रादि अ्रनेक कवियों के 
कवित्त हैं | 


( ४८ ) ज्ञानमाला--श्राकार ७३८४३ इंच ! फागद बारीक । लिपिकार 
अजायब राय | लिपिकाल २ शाबान सन्‌ ८ जुलूस मुइम्मदशाह बादशाह । 
लिखाबट सुंदर । श्रपूर | कुल १०२ प्रष्ठ । प्रत्येक पृष्ठ पर १४ पंक्तियाँ। 
प्रारं भ 

राधावललभ श्री गनेशायनमः सद्दाय 

जै जै झ्लख रूप जो अनूपा. निरंकार तरु लेप सरूपा 

अदूभुत आदि देव अविनासी. जित गति एक जोति परगासो 

परवत जल थान औ संसारा_ बचन एक तें कियो पसारा 


छाधिक पाप तातें सिर होई करो भूल ऐसो जिन कोई 
को हित अभ वाह जो कोई घरे उठाय जो तिद्द फिर सोई 
सलित फोरवा घर बलम न लाये... बिन संदेह दालिदर आये 
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(५०) कथा राजा गोपीचंद--झराकार ९३ १९ “३ इच | लिपिकार अज्ञात । 
कुल २७ पृ्ठ। प्रत्येक पृष्ठ पर १७ पंक्तियाँ। लिखावट सुंदर | कागज पुराना | 
झवध्था संतोषजनक | लिपिकाल २४ चमादि उलू अन्बल, सन्‌ जुलूस मुहम्मद रफी 
उद्रजात आदशाह गाजी । 


झआावि 
कथा राजा गोपीचंद 


जो सुख राजभवन नहिं जानू। तो भर थर तज कियो पयानू। 
कष्दा अधम मूरल बौरानो। तजो मुलुक माक्षिक पहिचानो । 
बहुतन भूप बिभौ तज दोने। तज बाला माला कर लीने | 
इन माया ने जग बरमाया। जिन यदद तजे तिनहिं सुख पाया । 


ऋंत 
कहाँ मंगल निसिद्न मधुमाती &रें कपोल राम रस राती। 
कहाँ तुरंग पवन अधिकाई। कहाँ असन कोमल सुखदाई | 
कहाँ सूर दुजन दिल मोरें। किए सभा देखें में औरें। 
जेतो मैं मुख सों कद्दी, नेन निहारे नाँद । 
हम ले बर ले में हुते गौरब निखते बाँह । 


हिंदी भाषा का उद्धधफाल और मूल स्रोत 


डा० शंभुनाय लिंद 


हिंदी भाषा के उद्धव के संबंध में श्रधिक्तर पाश्वात्य और भारतीय माषा- 
विदों ने जो मत व्यक्त किए हैं उन्हीं के श्राधार पर इस समय हिंन्दी साहित्य का 
अध्ययन-अ्ध्यापन हो रहा है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखनेवाओों ने भी 
उन्हीं मतों को स्वीकार फर हिंदी साहित्य का प्रारंभ काल १०००५ ई० के झासपास 
माना है । किंतु एक श्राश्र की बात यह है कि हिंदी साहित्य के प्रायः सभी प्रमुख 
इतिहासकारों ने अ्रपश्रैश साहित्य और उसके कवियों के संबंध में भी विचार किया 
है। श्रनेक विश्वविद्यालयों में एम० ए० के पाठ्यक्रम में श्रपश्रंश का भी एक 
प्रश्नपत्र रखा गया है। यही नहों, हिंदी में शोव कार्य करनेवाले अनेक व्यक्तियों 
को अ्रपश्रंश साहित्य संबंधी प्रबंधों पर प-एच० डी० फी उपाधियाँ भी मिल चुकी 
हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि भले ही भाषाविदों ने हिंदी भाषा का उद्धव तथा 
इतिहासकारों ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ १०२० ई० के श्रासपास माना हो, किंतु 
किन्हीं कारणों से व्यावह्वारिक रूप में अश्रपश्रंश भाषा और साहित्य को भी हिंदी के 
श्ंतर्गत ही माना जाता है। किसी भी विवेकशील व्यक्ति को यह बात असंगत 
प्रतीत होगी । यदि अपश्रंश माषा श्रौर साहित्य हिंदी के अ्रंतगंत हैं तो हिंदी 
भाषा का उद्धधकाल १००० ई० के आसपास नहीं, ५०० ई० के श्रासपास 
मानना चाहिए। झौर यदि अ्रपश्रश भाषा हिंदी से भिन्न एक पू्ववर्तों स्वतंत्र 
भाषा है तो हिंदी साहित्य के इतिहास में तथा पाठ्यक्रम और शोध काय॑ के 
विषयों में उसझे साहित्य का समावेश नहीं होना चाहिए. । इस विरोधाभास और 
अ्रसंगति को मिटाने के लिये यद्द श्रावश्यक्र है कि हिंदी भाषा के उद्धव तथा भार- 
तीय आयमाषाञ्रों के विक्रास के संबंध में भापाविदों ने जो मत स्थिर किए हैं उनका 
पुनःपरीक्षण किया जाय, और गलत मालूम पड़ने पर उनके मतों का हृ ढ़ता- 
पूर्वक खंडन किया जाय। हमारे देश में भाषाविज्ञान का अ्रध्ययन श्रध्यापन 
झर्त्यंत रूढ़ श्लोर गतानुगतिक पद्धति से हो रह्या है। यहाँ पूत॑वर्ती भाषाविदों द्वारा 
कही हुई बात को अंधश्रद्धालु की तरह अआआस वाक्य मानकर बिना किसी शंका 
के स्वीकार कर लिया जाता है। इसका परिणाम यह हुआ है कि हिंदी के विद्वान 
भी यह कहते सुने जाते हैं कि हिंदी का श्र्थ केवल खड़ी बोली हिंदी है, अ्रथवा 

१६ ( ९१६१-१ ) 
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भोजपुरी, मगह्ी, मैथिली, राजस्थानी श्रादि बोलियोंवाले भूभागों के लोगों की 
मातृभाषा हिंदो नहीं है। श्रतः यहाँ हिंदी मानी जानेवाली बोलियों के मूल जोत 
तथा इसी प्रसंग में भारतीय श्रायमाषा के विकासक्रम, कालविभाजन श्रौर 
नामकरण के संबंध में विचार फिया जायगा । 


भारतीय झ्ायभाषाओं के विकास का विवेचन करते हुए माषाविद्‌ लोग 
निष्कर्ष निकालते हैं कि भारतत्थित प्राचीनतम श्रार्यों की वैदिक श्रथवा छ|दसू 
भाषा एक श्रोर तो परिष्कृत ग्रौर साहित्यिक होकर “'संस्कृत” बन गई और दूसरी 
श्रोर लोकजीवन में स्वाभाविक रूप से विकसित होती हुईं कालक्रम से पालि, 
प्राकृत और अ्रपश्नंश का रूप धारण करती हुईं अंत में श्राधुनिक मारतीय आय॑- 
भाषाओं के रूप में परिणत द्वो गई । ये लोग ५०० इंसापूर्व॑ तक के काल को 
वैदिक भाषा का काल, ४०० ई० पूब से शली ६० तक के काल को पालि भाषा 
का फाल, १ली इं० से ५०० ई० तक के काल को प्राकृत का काल, ५०० ई० से 
१००० ई० तक के काल को श्रपश्रंश भाषा का काल और १००० ई० के बाद के 
काल को श्राधुनिक भारतीय आयभाषाओं फा काल मानते हैं। हिंदी साहित्य 
के इतिहासकारों ने भाषावैशानिकों के इसी कालविभाजन को आ्राधार मानकर 
हिंदी साहित्य का प्रारंभ १० ० ई० के श्रासपास माना है। किंतु कुछ इतिहासकार 
अप्रश्नंश को मी ग्राधुनिक आयमाषाओं के श्रंतर्गंत द्टी स्वीकार करते हैं और 
इसीलिये हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ ७वीं शताब्दी से मानते हैं। यहाँ 
भाषावैज्ञानिफों के उपयुक्त मत का विवेचन कर लेना उचित होगा । 


सुप्रसिद्ध भाषावैज्ञानिक डा० सुनीतिकुमार चाहर्ज्या का मत है कि ईसा से 
१३४०० यध पूर्व से लेकर ६०० वर्ष पूर्व तक भारतीय' आयंभाषा ( छांदत भाषा ) 
की तीन विभाषाएँ विकसित हो गई थीं; १-उदीच्य, २-मध्यदेशीय और ३-प्राच्य । 
उदीच्य भाषा पश्चिमोचर भारत की लोकमाषा थी जो मूल छांदस्‌ भाषा के भ्रधिक 
निकट थी । संस्कृत फा विकास इसी भाषा से हुआ और पारिनि ने इसी उदीच्य 
भाषा का व्याकरण निर्मित करके उसे संधकृत बना दिया । यही भाषा श्रागे चल- 
कर समस्त भारत के शिक्षित ब्राह्मण धर्मावलंबियों की भाषा हो गई । प्राच्य लोक- 
भाषा में परिवर्तन की गति अधिक तीव्र थी। इसने श्रार्येतर भाषाओं की श्रनेक बातों 
को स्वीकार कर लिया और कई वैदिक घ्वनिसमूहों का त्याग कर दिया। इस 
प्रकार क्रमशः विभिन्न प्राकृतों का विकास हुआ । ६०० ई० पू० तक अश्रर्थात्‌ गौतम 
बुद्ध के प्रादुर्भाव के कुछ त्रष पहले पूर्वी मारत में मारतीय आरय॑भाषा अपनी पूर्बावस्थां 
का त्थाग कर पूरुतः माध्यमिकावस्था में पहुँच गई थी किंतु पश्चिमोचर एवं पश्चिम 
भारत में उदीच्य और मध्यदेशीय लोकमाषाएँ अत्र मी प्यनिविचार की दृष्टि से 
छांदसू मात्रा के अर पेक निकट थो, यथपि उनमें मी पर्यात रूपकात्मक परिवर्तन हो 
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गमा था। डा० खादुण्यों ने भारतीय श्रायमाषरा की इस साध्यमिकावस्था को तीन 
कालों में विभाजित किया है! १-प्राचीन अथवा प्रारंभिक माच्यमिकांवस्था (प्रारंभिक 
प्राकृत या पालि), २-संक्रांतिशील माध्यप्तिकाबस्था (द्वितीयावस्था अथवा साहित्यिक 
प्राकृत ) एवं ३ - तृतीयावस्था अथवा उत्तरकालीन माध्यमिक्रावस्था ( श्रपअंश ) | 
उनके झनुतार १००० ई० के आसपाध भारतीय आायंभाषा ने अ्रपने इतिहास के 
झाधुनिक युग में प्रवेश किया और इसी फारण इस काल में विकसित आरय॑- 
भाषाओं को श्राधुनिक भारतीय भ्रायभाषा कहा जाता है। डा० चांदुर्ष्या द्वारा 
किया गया यह कालविभाजन एवं नामकरण इस प्रकार है; १-प्राचीन श्रथवा 
प्रारंभिक माध्यमिकावस्था, ६०० ई० पू० से लेकर २०० ई० तक, यह प्राइृतों की 
प्रारंभिक श्रवस्था का फाल था; २-संक्रांतिशील श्रथवा द्वितीय माध्यमिफावस्था, 
१०० ई० से ५०० ई० तक, यह साहित्यिक प्राकृतों का काल था; ३-तृतीय 
अथवा उत्तरकालीन माध्यमिकावस्था, ४५०० ई० से लेकर १००० ई० 
तक, यह श्रपश्नंश का काल था [ इंदोश्रायन एंड हिंदी, ए० ५८-६०, 
१६२ -१६४ |। 


हिंदी भाषा के संबंध में विचार फरनेवाले प्रायः सभी भाषावैज्ञानिफों ने 
डा० चाहुर्ज्या द्वारा किए गए. फालविमाजन श्रौर नामफरण फो यथावत्‌ स्वीकार 
फर लिया है | डा० धीरेंद्र वर्मा ने अपने “(हिंदी माधा का इतिहास”? नामक प्र॑थ 
( ए० १८ ) में मध्यकालीन मारतीय श्रायभाषा का काल ४०० ई० पू० से १००० 
ईं० तक माना है। उन्होंने डा० चादर्ज्या के कालविभाजन से थोड़ा अलग हटकर 
फालपिमाजन फिया है, जो प्रियर्सन, पिशेल, हानले श्रादि पाश्चात्य भाषाविदों 
के मत के श्रनरूप है। उनके श्रनुसार पहली श्रवस्था में पाली तथा श्रशोक की धर्म- 
लिपियों का काल ( ५०० ईं० पू० से १ ई० पू० ) द्वितीय श्रवस्था में साहित्यिक 
प्राकृत माषाओं का काल ( १ ई० से ५०० ई० तक ) और तृतीयावस्था में श्रपश्रश- 
भाषाओं का काल (५४०० ईं० से १००० ई० तक ) आता है। हिंदी भाषा के 
अन्य इतिहासकारों ने भी थोड़े बहुत परिषतन के साथ इसी फालविभाजन को 
बुहराया है। उदाहरण के लिये डा० उदयनारायण तिवारी ने अ्रपने अ्रंथ “हिंदी 
भाषा का उद्गम और विकास” ( पृष्ठ ६० ) में मध्यकालीन भारतीय श्रायमाषा के 
व्कासक्रम को तीन पर्वों में हस प्रकार बाँठा है: १-प्रथम पर्व २००० पू० से 
२०० ई० तक, २-द्वितीय पर्व २०० ई० से ६०० ई० तक, तथा ऐ३-तृतीय 
फ्यं ६०० ई० से १००० ई० तक ( श्रपभ्रंश काल ) | 


इस प्रकार प्रायः सभी माषावैज्ञानिकों ने अपभ्रंश नामक एक स्वतंत्र 
भाषा की सत्ता स्वीकार की है और उसका काल प्रायः ५०० ई० से १००० ई० 
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तक माना है। यदि उनकी यह मान्यता सही है तो भ्रनिवारयतः यह स्वीकार करना 
पड़ेगा कि हिंदी भाषा का जन्म १००० ई० के श्रासपास हुआ होगा । किंतु यह 
ध्यदिः बहुत बड़ा 'यदि' है, जिसे यहाँ भाषाविदों के उपयुक्त मतों के सामने प्रश्न- 
चिह्द के रूप में उपस्थित किया जा रहा दैं। भाषाविदों द्वारा किया गया उपयुक्त 
समस्त कालविभाजन श्रनुमानाश्रित और फलस्वरूप मनमाना है। प्राचीन साहित्य, 
शिलालेख, दानपंत्र, सिक्के, आदि की भाषा के श्राधार पर यह निश्चित रूप से 
तथा पूर्ण विश्वास के साथ नही कद्दा जा सकता कि उनमें प्रयुक्त भाषा फिस विशेष 
काल के सामान्य लोगो की बोलचाल फी भाषा थी | श्रगर यह ज्ञात भी हो जाय 
कि कोई भाषा किस काल के लोगों की बोलचाल की भाषा थी तो यह पता लगाना 
तो नितांत श्रसंभव है कि उस भाषा का जन्म फत्र हुआ था | भाषाओं का अन्म 
प्राणियों के जन्म जैसा नहीं होता, उनका विकास होता है श्र उस विकास की 
कोई एक तिथि नहीं होती । विकास के अंतर्गत उद्धव, वृद्धि, और उत्कर्ष की 
अवस्थायें श्राती हैं। किसी भाषा का “दूभव एफ दो दिन में नहीं, सैफड़ों वर्षों में 
होता है श्रौर फोई भी व्यक्ति भ्रपने जीवनकाल में उस उद्भव की क्रिया को देख 
नहीं सकता । भाषाओं का उद्भव अ्रद्दश्य तथा सतत रूपपरिबर्तन की क्रिया 
है । किसी भाषा के उद्‌भव का अर्थ यह हैं कि कोई श्रन्य भाषा श्रपना रूप विकृत 
करके इस नवीन भाषा के रूप में बदल गई है। यह रूपपरिवर्तन ढंद्वात्मक या 
गत्थात्मक ढंग से होता है। कोई बोलचाल की भाषा अन्य भाषाओं के संपक में 
आकर तथा अ्रन्य जातियो फी संस्कृति श्रोर सभ्यता से प्रभावित होकर सहन भाव 
से नवीन ध्वनिसमूहों,; नए अ्रर्थवोधक शब्दों, श्ोर नवीन उच्चारण पद्धतियोँ 
को भद्दश करती तथा इस तरह अश्रपने रूप में सतत परिवर्तन करती चलती है। 
यह क्रिया बहुत धीरे धीरे श्रीर श्रज्ञात रूप में होती रहती है | इस दृष्टि से विचार 
करने पर यह कहना कि हिंदी भाषा का उद्धव १००० ई० के आसपास हुआ 
और दूसरी ओर यह भी कहना कि हिंदी साहित्य का आदिकाल १००० ईं० से 
प्रार॑भ दोता है, परस्पर विरोधी कथन हैं। किसी नई भाषा के विकसित हो जाने 
के कई सौ वर्षों बाद ही उसमें साहित्य का निर्माण हुआ करता है, नवीन भाषा 
सदा लोककंठ में ही विकसित होती है, वह किसी विशेष समाज की बोलचाल 
की भाषा होती है। उस समाज के शिष्ट वर्ग के लोग पूर्ववर्ती भाषा को ही तत्र 
तक साहित्य, शानत्रिशान आदि की श्रमिव्यक्ति के माध्यम के रूप में श्रपनाएं 
रहते हैं जब तक उन्हें फिसी घार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक या सांस्कृतिक दबाव 
से विवश होकर अपने समाज के सामान्य लोगों की बोलचाल की भाषा को 
उपर्युक्त कार्यों के लिये अ्रपनाने की श्रनिवायंता नहीं हो जाती । फिसी भाषा के 
साहित्य के उद्धवकफाल के संबंध में विचार करते समय इन सभी बातों पर विचार 
करना आवश्यक है । 
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भाषा के रूपपरिवतन की प्रक्रियु--जैसा ऊपर फद्दा जा चुका है, 
भाषा के परिवततन की क्रिया दंद्वात्मक रूप में और बहुत धीरे धीरे होती है। नई 
जातियों और भिन्न संस्कृतियों के साथ होनेवाले संघर्ष और संपर्क के कारण 
तथा कालप्रवाइ की गति के कारण बोलचाल की भाषा का रूप धिसता और 
मेँजता हुआ तथा नवीन घ्वनियो, स्वराघधातों श्ौर शब्दों फो ग्रहण फरता हुआ 
क्रमशः परिवर्तित होता थाता है । जब तक ये परिवतन कम मात्रा में 
तथा पहचानने योग्य रहते हैं तब तक तो भाषा वही बनी रहती है, 
किंद॒ अब परिवर्तन की मात्रा इतनी श्रधिक हो जाती है फि उस भाषा के पूर्व 
बर्ती रूप श्रथवा उसके परिनिष्ठित रूप से उधके इस नवीन परिवर्तित रूप के बीच 
बहुत श्रधिक दूरी हो जाती है, तो इस नवीन रूप को नई भाषा की संशा दी 
जाने लगती है। इस तरह “भूत” के समान भाषा में मी मात्रात्मक परिवर्तन 
ही गुशात्मक परिवर्तन बन जाता है। इसका अर्थ यह है कि कोई भाषा उस 
समय नवीन भाषा के रूप में पहचानी जाती है जत्र वह श्रपने श्रधिकाश पूर्व॑वर्तो 
शुर्णों या विशेषताओ्रों को छोड़ देती है श्रौर उसमें नवीन विशेषताएँ संनिविष्ट हो 
जाती हैं। इस तरह मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवतंन दोने में बहुत 
अधिक समय लगता है। जब तक मात्रात्मक परिवर्तन की क्रिया चलती रहती है 
किसी भाषा के वैयाफरण उसके पूर्ववर्ती परिनिष्ठित रूप के गुणों ( नियमों ) फा ही 
उल्लेख करते तथा उसके परिवर्तनशील रूप के गुणों का श्रपवाद रूप में परि- 
गणन करते हैं। इन शपवादो की संख्या धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि वे 
स्वयं नियम बन जाते हैं। ये अपवाद जिस भाषा के नियम बन जाते हैं। 
बह पूर्ववर्ती भाषा नहीं, एक नई भाषा होती है | 


परंपरागत कालविभाजन को तुटियाँ--यहाँ प्रश्न यह हे कि पाश्चात्य 
तथा भारतीय भाषानैज्ञानिकों ने भारतीय श्रायभाषाओं के विकासक्रम का 
विश्लेषण फरते हुए विभिन्न भाषाओं फा जो फालनिर्षारण क्रिया है 
उसमें क्‍या उपयुक्त परिवर्तन प्रक्रिया की लंबी अ्रवधि का ध्यान रखा है 
बैदिक काल के कालनि्धारण के लिये उनके पास कोई ऐतिहासिक अ्राधार नहीं 
है। पाणिनि का फाल ५०० ई० पू० है। इसी समय गौतम बुद्ध भी हुए थे 
जिनके काल की लोकभाषा पालि थी श्रतः यह मानना पड़ेगा कि वैदिक 
भाषा ६०० ई० पू० के भी सैकड़ों वर्ष पूर्व श्रपने पूेरूप को छोड़कर 
एक ओर तो साहित्यिक लौफिक संस्कृत बन चुकी थी और दूसरी ओर 
उसने लोकभाषा पालि का रूप धारण कर लिया था। इस दृष्टि से 
वैदिफ भाषा के काल का अ्रंतिम छोर १००० ई० पू० होना चाहिए । 
इस मत की पुष्टि के लिये इमारे पास बहुत अधिक तक हैं, किंतु प्रकृत 
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विषय से मिन्न होने के कारण यहाँ उनके लिये अवकाश नहीं है। यहाँ 
इस संबंध में इतना ही कहना पर्यात होगा कि विभिन्न भारतीय आयमाषाओं 
के काल का निर्णय पाश्चात्य भाषावैज्ञानिकों ने या तो श्रशानवश या जान बूक- 
कर भारतीय संस्कृति और साहित्य को श्रर्वांचीन सिद्ध करने की दृष्टि से किया है 
ओर इसीलिये उन्होंने विभिन्न भाषाओं की श्रवधि बहुत परवर्ती काल में निर्धारित 
की है। खेद का विषय है कि भारतीय भाषाविदों ने भी कालनियंय के संबंध में 
उन पाश्चात्य पूर्वाग्रही भाषातिदों का ही अंधानुसरण किया दै। प्रियर्सन जैसे भाषा- 
विद ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की औपनिवेशिक नीति के अनुरूप भारत को सैकड़ों 
भाषाओं फा देश सिद्ध करने का श्रथक प्रयत्न किया। उन्होंने भारतीय आय॑- 
भाषाओं को अंतरंग और बहिरंग वर्गों में बाँठकर विभिन्न प्रांतों के भाषा- 
भाषियों फो एक दूसरे से दूर रखने का उद्योग किया और प्राचीन 
भारतीय श्रायभाषाओ्रों का कालविभाजन इस तरह किया, मानों भारत में कोई 
अविच्छिन्न भाषाप्रताह था ही नहीं ) सभी भाषावैज्ञानिकों ने बराबर यहीं 
दिखाने का प्रयत्न किया है कि श्राधुनिक भारतीय शआ्रारयमाषाएँ प्राचीनतम 
बेदिक भाषा से कितनी दूर होती जा रही हैं। किसी ने यह नहीं 
दिखाया कि ये आधुनिक भाषाएँ वैदिक भाषा तथा अन्य प्राचीन 
भाषाओं से कितनी निकट हैं। भाषाविज्ञान के श्राघार पर तथा व्याकरण के 
नियमों में मिन्नता देखकर यदि दो भाषाश्रो को भिन्न भिन्न कह दिया जाय तो 
बह मानना होगा कि भारत ऐसी हजारों मापाओँ का प्िशाल जंगल है जिनमें 
परस्पर नहुत दूरी है। ऐसे देश के लोग कमी भी मिलकर नहीं रह सकते क्योकि 
भाषा की दूरी बहुत बढ़ी दूरी होती है। इसी तरह उपर्युक्त नियम के श्रजुसार 
यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि भाषा के समान ही भारतीय संस्कृति का फोई 
अविच्छिन्न प्रवाद नहीं रहा है क्‍योंकि यहाँ विभिन्न परस्पर विरोधी जातियों 
और संस्कृतियों का श्रसामंजस्यपूर्ण संप्रषं॑ श्रौर संपर्क होता रहा है | किंतु यह 
मान्यता ऐतिहासिक दृष्टि से कितनी गलत और राष्ट्रीय दृष्टि से कितनी घातक है, 
यह बताने की श्रावश्यकता नहीं । वस्तुतः देश में एकता के तत्वों को प्रलेक ज्षेत् 
में दैंढना आब की सबसे बड़ी राष्ट्रीय श्रावश्यकता है । 


अतः ग्रावश्यकता इस बात की है कि भारतीय श्रायभाषाओं के इतिहास- 
क्रम - संबंधी कालविभाजन के लिये नए सिरे से प्रयत्न किया जाय। इस दृष्टि से 
स्प्रथम यह बात ध्यान देने की है कि वेबर; हानले, प्रियतेन आदि कुछ भमाघा- 
विदों ने भारतीय आआयंभाषा के इतिहास को जिस विकृत रूप में उपस्थित किया 
ओर उससे लो भ्रम उत्पन्न हुआ उसका निराकरण किया जाय और उन 
भाषाओं तथा उनके साहित्य के इतिहास पर नए, लिरे से तथा मारतीय दृष्टि से 
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विचार किया जाय। उक्त विद्वान्‌ वैदिक भाषा का काल बहुत पीछे हटाकर उसमे 
यूनानी श्रोर लातीनी भाषा का समकार्ल न सिद्ध बरना छाइते हैं भौर इसीलिये 
संस्कृत को वे परवर्ती काल की इ#त्रिम भाषा मानते हैं जो उनके अ्रनुखार कभी 
भी बोलचाल की भाषा नहीं थी। संतोष की बात है कि रामकृष्ण मंडारकर, पी० 
डी० गुणे, विंटरनित्स, पिट्सन और सुनीतिकुमार चारददुर्ज्या जैसे विद्वानों ने उनके 
मतो का खंडन फरके संस्कृत को वैदिक भाषा का ही परवर्ती रूप माना है। 
विंगरनित्स, गुणे श्रादि विद्वानों का कथन है कि परवर्तों संहिताओ, ब्राह्मण- 
ग्रंथो श्रौर आरण्यको की भाषा लौकिक संस्कृत का प्राचीन रूप है और पाणिनि 
( ४०० ई० पू० ) ने उसी भाषा के नियमों का निरूपण किया था। यह भाषा 
परिचमोत्तर भारत के तत्कालीन ञ्ार्यों की साहित्यिक भापा थी जिसे समस्त आर्य- 
भारत में समक्ा जाता था। गुणे का कथन है कि उस काल मे विभिन्न प्रदेशों की 
जनभाषाएँ भारत के मूल निवासियों से सपर्क के कारण साहित्यिक माषा ( लौकिक 
सस्कृत) से कुछ भिन्न हो गई थी | गौतम बुद्ध ने ईसा पूर्व पाँचवीं शताब्दी में इन्हीं 
जनभाषाओो के एक रूर पालि में उपदेश दिए। इस तरद परवर्ती वेदिक भाषा 
श्र्थात्‌ संस्कृत भाषा के साथ साथ उसकी भगिनी जनबोलियाँ भी प्रचलित थीं। 
गुणे ने गजकुम जातक के एक अंश का उदाहरण देकर यह सिद्ध किया है कि 
पालि मापा की ध्वनि संबी कुछ बाते सस्क्षत से भिन्न हैं किंतु दोनों के शब्दरूपो 
आर वाक्यसंघटना में श्रसाधारण साम्य द्दे | 


गुणे के कथन के साक्ष्य पर यह विश्वासपूर्वक कद्टा ज्ञा सकता है कि पालि 
भाषा जो प्राचीनतम प्राकृत का एक रूप थी, गौतम बुद्ध के समय से सैकड़ों वर्ष 
पूर्व से ही वर्तमान रही होगी। तभी तो वह गौतन बुद्ध, भश्रशोक और 
मिलिंद ( मीनाडर ) के समय में, श्र्थात्‌ ६०० ई० पू. तक; साहित्य और घमम 
की भाषा के रूप में व्यवद्धत होती रही । कोई भाषा जन्न पूर्णतः विकसित हो जाती 
है तभी उसमे साहित्य रचा जाता है श्रौर जब वह भाषा क्लोककठ में विकसित 
होती हुई नवीन भाषा का रूप धारण कर लेती है तन्न भी धार्मिक श्रोर साहित्यिक 
पर परा के निर्वाह के लिये उस पूबंवर्ती भाषा मे रचना होर्त' रहती है। अतः 
यह मानना पडेगा कि भारतीय आयंभाषा की प्रारंभिक श्रवस्था ५०० ईं० पू० 
तक या उसके भी बाद तक बना रही कफितु उ>फी माध्यमिका वस्था का प्रारंभ १००० 
ई० पू० के श्रासपास हो गया था और वह माध्यमिकावस्या १००० ई- के 
आसपास तक बनी रही | माध्यमिकावस्था की प्रथम झायभाषा पालि ( प्रादेशिक 
लोकभाषाएँ ) ही परिवर्तित होकर विभिन्न प्राभृत भाषाओं मे परिणत हो गई। 
यह परिवर्तन निश्चय ही बहुत लंबे समय में हुआ होगा, श्रर्यात्‌ जिस समय 
पालि साहित्य अपते उतकृष पर था उठती समय प्राक्ृरे का विकास शुरू हो गया 
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था । जैसा पहले कहा जा चुका है; विकास के श्रतंगत उद्भव और इद्धि ये दोनों 
झ्वत्थाएँ झ्राती हैं। जिस समय एक भाषा बृद्धि की ग्वस्था में रहती है, उस 
समय इंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार उस भाषा के भीतर से ही एक झन्य भाषा 
जन्म लेने लगती है | इस प्रकार दो या तीन भाषाएँ एक ही साथ उसी प्रकार 
चलती रहती हैं जिस प्रकार माता, पुत्री और दौद्दित्री तीनो एक साथ एक काल 


में ही जीवित रह सकती हैं | 


भारतीय आयभाषाओ का कालविभाजन--श्स दृष्टि से विचार 
फरने पर भारतीय आर्यमाषाश्रो के इतिहास का कालविमाजन पू्ववर्तों भाषा- 
वैज्ञानिकों के साक्ष्य के आधार पर ही निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है : 
१--प्रारमिक भारतीय श्रायभाषा की पूर्वावस्था ( छादस भाषा ) का 
काल - ग्रज्ञात काल से ५०० इ० पू० तक | 
२--प्रारभिक भारतीय श्रायभाषा की उत्तरावस्था के साहित्यिक रूप-- 
सस्क्रत का काल--१००० ई० पू० से श्रत्॒ तक | 
३--माध्यमिक भारतीय आयंभाषा की पूर्वायस्था (पालि भाषा ) का 
काल--१ ००० ई० पू० से १ ई० सन्‌ क प्रार/ तक । 
४--माध्यमिक भारतीय श्रारयभाषा की उत्तरायस्था ( प्राक्नत भाषाओ्रों 
का क'ल )--३१०० इ० पू० से १००० इ० तक | 
४--अआा उनिक भारतीय श्रायमाषाश्रा ( प्रातीय भाषाओं ) की पूर्वाविस्था 
( सत्राति ) का काल--४०० इ० से १२००० ई० तक | 
६--आधुनिक भारतीय श्रायभाषाओं की उत्तरावस्था--3०० ई० से 
श्रत्॒ तक । 
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१--भाषाश्रो का कालतरिभाजन भौगोलिक सीमाविभाजन की तरह नहीं 
होता । भौगालिक सीमा के एक आर एक देश तथा दूसरी ्रोर दूसरा देश होता 
है, किंतु भाषाओं की कालसीमाएँ एक दूसरे के कुछ भागों को श्राइत करती 
हैं क्योकि भाषाएँ एक दूसरे की पूर्वजा या वंशजा होकर भी समकालवर्तिनी 
होती है। उदाइरणार्थ सस्ट्त भाषा साध्यमिक भारतीय झ्रायभाषाओं की पूर्वजा 
होकर भी अपनी प्रजाश्ों के साथ साथ वर्तमान रही है श्रौर है। वह श्राज भी 
जीवित भाषा है | 


२--वैदिक काज्षीन आ्रायभाषा से लेक" आधुनिक कालीन आयभाषाओं 
के बीच परश्पर इतना घनिष्ठ सर्बध है कि एक भाषा को जाननेवाले थोड़े ही 
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परिश्रम से अन्य भाषाओं को समझ सकती है। यदि आधुनिक व्यक्ति को संस्कृत 
भाषा का ज्ञान है तो उसे वैदिक भाषा को समझने मे भी अधिक कठिनाई 
नहीं हो सकती, यद्यपि वह श्राधुनिक भाषाओं से बहुत दुर पड़ नुकी है । इसका कारण 
यह है कि ये सभी भाषाएँ परंपरा के एक ही सूत्र में दृढ़तापूवक आबद्ध हैं। 
३--किसी भाषा के जीवनकान का प्रारंभ तभी से मानना चाहिए जत्र 
पूबंबर्ती भाषा में इस नई भाषा के विकास के अंकुर स्पष्ट दिव्वाई पढ़ने लगें। 
इस तरह यह नवीन भाषा धीरे धीरे विकतित होकर प्रीढ़ता एवं बृद्धता की 
प्रवस्था प्राप्त करती और श्रंत में हासशील होकर समाप्त हो जाती है। पहले वह 
ल्लोकफंठ में समास्त होती है श्रौर बाद में साहित्यक्षेत्र में । श्रतः किसी भाषा का 
जीवनकाल उसके उद्भव से लेकर उसकी समाप्ति तक की अवधि को मानना चाहिए | 


इस फालविभाजन के ऐतिहासिक आधार पर भी विचार कर लेना समी- 
चीन होगा | प्राचीनतम भारतीय आयभाषा भारोपीय आयभाषा परिवार की 
भारत ईरानी शाखा की एक उपशाखा थी, इसे प्रायः सब स्वीकार करते हैं। 
किंतु वह भाषा जिन श्रार्यो की भाषा थी वे किस काल में थ, भारत के मूल 
निवासी थे या बाहर से भारत में आए थे, यदि बाहर से श्राएं तो कितनी बार में, 
कब कब श्रोर फिन किन राम्तों से होकर श्राए, दन सब्र प्रश्नों को लेकर प्राच्य- 
विद्ाविदों, भापावेजानिको श्रोर इतिदह्यासकारों में परम्पर बहुत ग्रधिक मतभेद 
है। कोई झ्रार्यों को भारत का मूल निवासी बताता हूँ तो दूसरा मध्य एशिया, 
करकेशस प्रदेश ओर उत्तरी ध्ुवप्रदेश का मूल निवासी सिद्ध करता है। एक 
विद्वान्‌ भारत में थ्रा्यों का आगमनकाल १५००० बष ई० पू० मानता है तो 
बूसरः ३००० ई० पू० | पाश्चात्य प्राध्यविद्याविदों ने प्रायः उनके श्रागमन का 
तिथि बहुत बाद में मानी हैं। पर व भी एकमत नहीं हैं। कोई उस आ्रागमन- 
काल को २० ०ई० पू० मानता है तो दूसरा १६०० ई० पू० | इस संबंध में 
डाक्टर सुनीतिकुमार चारटुर्ज्या जैसे प्रख्यात भारतीय विद्वान्‌ ने भी पाश्चात्य विद्वानों 
का ग्रनुकरण करते हुए जो मत व्यक्त किया हे वह श्राश्थयंजनक ही नहां, भारतीय 
संस्कृति के प्रेमियों को ठेस पहुँचानेबाला है । उनका मत नीचे उद्भधुत किया जा 
रहा है ; 


हम टीफ ठीक नहीं बता सकते कि श्राय भारत में फत्र श्राएं। इस 
संबंध में विभिन्न अनुमानित कालो का विद्वानो ने उल्लेख किया है। अधिक लोक- 
प्रिय मत यह है कि आरयों का आगमनकाल २००० ई० पू० था। इन पंक्तिया 
के लेखक का विश्वास है कि भारत में आरयो के श्रागमन का फाल किसी भी तरह 
१५०० ई० पू० से पहले नहीं भिद्ध किया जा सकता, बल्कि वह उससे कुछ 
शताब्दी बाद ही हो सकता है। श्रा् जाति जो एक अ्रध वरवाहा जाति थी, अपने 
१७ € ६8-०१ ॥)॥ 
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मूल स्थान से जो अभी एक समस्या बना हुआ है, मारत में अाई। वह मूल- 
स्थान रूस स्थित युरेशिया के मैदान में कहीं था जहाँ से वे संभवतः काकेशस पर्वत, 
उत्तरी मैसोपोटामिया श्रीर ईरान के रास्ते से होकर भारत में श्राएं। वे कुछ 
शताब्दियो तक उत्तरी मैसोपोटामिया ओर ईरान में रहने के बाद भारत में आए 
थे | ऐसा प्रतीत होता है कि इन प्रदेशों में रहकर उन्होंने श्रसिरियन, बेबीलोनियन 
तथा अन्य समय जातियो की संस्कृति का बहुत कुछ अंश ग्रहण कर लिया और यह 
भी संभव हे कि कुछ स्थानीय जातीय तह्तों के संमिश्रण के कारण श्रायंजाति में बहुत 
कुछ परिवर्तन घटित हुआ। जब ये भारत में आए उस समय यह देश पहले 
से दी श्राब्ाद था ।?? 


( इंडो-आ्रायन ऐड हिंदी, पष्ठ--१५६ ) 


डा० चादुर्ज्या आया को एक श्रधसभ्य जाति मानते हैं। वेदों, विशेषकर 
ऋग्वेद का श्रनुशीलन करनेवाला कोई भी विचारवान्‌ व्यक्ति डा० चारदुर्ज्या से 
सहमत नहीं हो सकता । वैदिक मंत्रों में जिस सभ्यता की अभिव्यक्ति हुई है वह 
फिसी अ्रधंसम्य जाति की नहीं, श्रत्यप्रिक उन्नत श,्रौर विचारशील जाति की 
सम्यता थी | ऋग्वेद के मंत्रों की मापा तथा परवर्ती संहिताश्री, विशेषकर श्रथव॑बेद 
की भाषा में छुदविधान श्रौर शैली में पर्याप्त भ्रंतर ह। गया दै। कुछ विद्वानों 
का मत है कि ऋग्वैडिक मंती और श्रथर्व॑वद के मंत्रों के निर्माणकाल में हजारो 
वर्ष का अ्रंतर हे! श्रथवंवेद फी भाषा ब्राह्मण प्ंथो और श्रारश्यको की भाषा 
के बहुत निकट है। वेदागो, पदुदर्शनो और उपनिषदों की भाषा उपयुक्त परवती 
वैदिक साहित्य से पर्पास दूर है। फिर मी उनकी मापा में तथा पाणिवीय संम्कृत 
में जो दूरी दे उसके ग्राधार पर कहा जा सकता है कि पाणिनि तथा रामायण 
महाभारत के काल के कम से कम ५०० वर्ष पूर्व उन वेढागों की रचना हो चुकी 
थी । वेदागों श्रोर पददशनों से भी कम से फम ६०० वर्ष पूर्व श्रथर्व 7द तथा 
ब्राह्मणों श्रारएयकी की रचना हुईं होगी | श्रथवंवद और ब्राह्मण ग्रारएयक तथा 
ऋग्वेद के परवर्तो मंत्रों की भाषा में ५०० वर्षों का अंतर रहा होगा । ऋग्वेद के 
प्राच्ीनतम मंत्र उसके परत्र्ती मंत्रों से यदि ५०० वर्ष पहले के माने जायें तो इस 
तरह उनका रचनाकाल पाणिनि ( ५०० ई० पू० ) से २००० वर्ष पहले श्र्थात्‌ 
२५०० ई० पू० के आरासपस मानना होगा। किंतु यह कालनिर्णय केवल भाषा 
के श्राधार पर किया गया है। वैदिक तं॑स्कृति के तुलमात्मक अध्ययन के श्राधार 
पर ऋग्वेद का रचनाकाल श्रीर भी पहले स्थिर किया जा सफता है, जैसा पिटदर्सन, 
विंटरनित्स आदि ने किया हे। विंटरनित्स ने बुत ही सुदृढ़ प्रमाणों के 
आधार पर भैक्लवूवर ओर उसके अंतर मतानुयायियो का खंडन करते हुए 
तथा याक्षोत्री श्रौर तिलक के ज्योतिष पर आ्राधारित मतों की विज्रेचना करते हुए. 
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भाषावैज्ञानिक, समाजशासत्रीय और ऐतिहासिक ग्राधार पर यह सिद्ध किया है 
कि “वैदिक वाइमय के किसी भी अंग को हम ५०० ई० पू० से इधर किसी भी 
द्वालत में नहीं ला सकते, औ्रौर भुविधा के लिये यदि १२०० या १५०० ई० पू० 
को इम वैदिक वाइमय का श्रारंभबिदु मान तो यह उचित न होगा, क्योंकि 
बैदिक साहित्य की वह विपुलता केवल ७०० वर्षों की छोटी अ्रवधि मे नहीं प्राप्त हो 
सकती थी। श्रतः इस महान्‌ साद्दित्यिक युग का श्रीगणेश २४००-२००० ई० 
पू० में हुआ और श्रंत ७३०-३०० ई० पू० मे। ऐसा मानने से हम दोनो प्रकार की 
अ्रतियो से बच जाते हैं इससे न तो बेद इतने प्राचीन द्वोजाते हैं कि उनपेँ 
पौरुषेयता का अश निपट दुलभ हो जाय ओर न इतने अ्रर्वाचौन ही कि उनकी 
साहित्यिक सगति निपट श्राधुनिक या अ्रवैदिक प्रतीत होने लगे ।” 


डिटरनित्स , प्राचीन मारतीय साहित्य, पृष्ठ २३७ 


विटरनित्म के इस विद्वत्तापूर्ण विवेचन श्रोर निष्पक्ष निष्कर्ष का आधार 
लेकर ठा० सुनीतिकुमार चादुर्ज्या के उपयुक्त कालयरिभाजन को श्रासानी से एक 
दम काल्पनिक श्रोर श्रनुत्तरदायरिव्वपूर्ण सिद्ध किया जा सकता है क्योकि उन्होंने 
श्रपनी मान्यताश्रो के लिये तक नही दिए हैं। एक बार वैदिक भाषा का प्रारभ 
१४०० ई० पू० मान लेने पर व बड़ी श्रासानी से वैदिककाल की श्रवधि १००० 
वर्ष निर्वारित कर देते हैं श्रौर फिर गांतम बुद्र के समय के बाद से ५-३ सौं 
बर्षों की श्रवधि फो क्रमश, माध्यमिक भारतीय झ्रायभाषाओं की तीना श्रवस्थाओं- 
पालि, प्राकृत और श्रपश्रश--का काल निर्धारित करते जाते हैं। यह सत्र उन्होंने 
उसी सरलता से किया है जेसे बअनियाँ गल्‍ला तोलता है। एक अनुभवी भाषा 
वैज्ञानिक होत॑ हुए. भी उन्होंने भाषाओं की विकासप्रकृति श्रौर उस 
विफासक्रिया के लबे फालो की ओ्रोर ब्रिल्डुल ध्यान नहीं दिया है। ऊपर 
भारतीय आयभाषाओं के विक्रासक्रम श्रौर इतिहास का जो कालविमाजन 
किया गया है उससे डा» चादुज्या तथा उनके पदचिह्ञोे पर चलनेत्राले 
अन्य भाषाविदों द्वारा किए गए. फालविभाजन की जुटिया का निराकरण 
हो जाएगा | 


यद्यपि ऐतिहासिक अ्रथवा पुरातात्विक प्रमाण के श्रभाव मे निश्चित रूप 
से यह नही कटद्दा जा सकता कि श्र।यं भारत मे बाइर में ही आए, श्रौर श्राए भी 
तो कब झाए, तथापि भाषागत प्रमाणो के झ्राधार पर इतना विश्वास के साथ कहा 
भा सकता है कि ऋग्वेद के प्राचीनतम मन्रो की भाषा ईसा से २५०० वर्ष पूर्व 
विफसित हो चुकी थी। उसका उद्भव किस मूल ज्लोत से श्रौर किस साल मे 
हुआ था, यह बताने का श्रमी कोई उपाय नहीं है। विंटरनित्स तथा श्रन्य सभी 
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प्राच्यविद्याविदों ने गौतम बुद्ध के समय तक वैदिक भाषा का काल माना द जो 
इस श्र्थ में टीक प्रतीत होता है कि पाणिनि और यास्क के समय तक वैदिक 
भाषा संस्कृत भाषा तथा पालि भाषा को जन्म देकर हासशील हो गई थी। जैन 
तथा बौद्ध धर्मादोलनों के कारण वह श्रव्यवद्धत दोकर समाप्त दो गई । हंस्कृत 
और पालि ४०० ई० पू० के श्रास पास इतनी विकसित भाषाएं थीं कि उनका 
उद्भवकाल उस समय से ५०० वर्ष पूब अर्थात्‌ १००० ई० पू० के आस पास 
मानना श्रावश्यक है | जैन और बौद्धघर्म उपनिषदों के शानकांड ओर 
पड्दर्शनो में से साख्यदर्शन से प्रभावित हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि प्राचीन 
संस्कृत भाषा में लिखित उपनिपद्‌ श्रीर पददशन ५०० ई० पू के बहुत पहले 
निर्मित हो चुके थे । संस्कृत के विकसनशील मदाकाव्यों, रामायण और महाभारत 
के रचनाविकास का प्रारंभ भी इसी काल में हो गया था। श्रतः संस्कृत भाषा का 
उद्भव १००० ई० पू० के आस पास प्रारंभ हुआ होगा | यह भाषा श्राज भो एक 
जीवित भाषा है क्योकि लाखो व्यक्तियों द्वारा धर्म और संध्क की भाषा के रूप 
में व्यवद्दत होती है श्रौर श्राज भी इसमें साहित्य की रचना होती जा रही है। 
संस्कृत भाषा की अनेक पत्रपत्रिकाएँ गी प्रकाशित हो रही हैं जो इस भाषा की 
जीवितावस्था फो प्रमाणित करती हैं। 


पालि भाषा का उद्‌भव और विकास ईंसवी सन्‌ के पहले ही पूर्ण रूप से 
हो चुका था। इसका प्रमाण समस्त बोद्ध' पालि साहित्य है। कुषाण काल 
तक बौद्ध धर्म अपने विकास के चरम शिखर पर था और उसके बाद भारत 
में उसका उच्तरोचर हास होता गया, यहाँ तक कि ६ठी ७वीं शताब्दी में 
बह भारत का प्रमुख धर्म नहीं रह गया । परवर्ता बौद्ध विद्वान्‌ संस्कृत भाषा मे प्रंथो 
की रचना करने लगे | कनिष्क के समकालीन कवि अ्रश्पोप ने संहकृत भाषा में 
ग्रंथरवना की है। उसके बाद से ही महायानी बोंड्रो ने संस्कृत भाषा में ग्रंथ 
लिखना प्रारंभ कर दिया । इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचने है कि ई० सन्‌ के 
प्रारंम तक पालि भाषा पर्याप्त हासशील होकर केवल धममंग्रंथो की भाषा हो 
गई थी। इसका श्रर्थ यह होता है कि माध्यमिक भारतीय आ्यायंभाषा की दूसरी 
श्रवस्थावाली प्राकृतों का उद्भवक्रम ईसा से काफी पहले, अनुमानतः ४०० ई० 
पू० के श्रास पास, प्रारंभ हो गया था। इस दृष्टि से भाषाविदो का यह कथन कि इन 
प्राकृतों का प्रार॑भ पहली ईसवी के आस पास हुआ, समीचीन नहीं है। जैनधर्म के 
प्राचीनतम ग्रंथ प्राकृत भाषा में हैं जो ई० सन्‌ के प्रारंभ के श्रास पास लिखे जाने 
लगे थे। विमल सूरि का “पडम-चरिय”? ३री शताब्दी में लिखा हुआ महाकाव्य 
है| प्राकृत का प्रसिद्ध ग्रंथ 'गाथासससती? (गाह्दा सत्तसई) भी इसी काल की रचना 
है | ई० के ५<रीं शताब्दी तक प्राकृत भाषा बोलचाल की भाषा बनी रही, किंतु 
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उसके बाद भी जैनधमायलबी कवियों तथा अन्य कवियों द्वारा उस भाषा में प्रभूत 
मात्रा मे साहित्यरचना होती रही जिससे प्रमाणित होता है कि दसवीं शताब्दी तक 
प्रात भाषा को समझने श्र बालनेवाला की कमी नहीं थी। सस्कृत 
नाटकों में बरात्र प्र कृता का प्रयोग होता रहा और ये नाठफ जनता के बीच 
अभिनांत भी हाते थे इससे यह स्वत सिद्ध है कि प्राकृत भाषा बहुत बाद तक 
जीजित भाषा बनी रही । इसी फारण इमने प्राज़््त भाषा फा फाल ५०० इं० 
पू० से १००० इ० तक माना है। 


भाषावैज्ञानिका ने ५०० ई से १००० इ० तक के काल को श्रपश्रश भाषा 
का काल तथा १००० इ० के बाद के फाल फो आधुनिक भाषाशझ्रो फा फाल माना 
है हमारे विचार से यह्ट कालविभाजन श्रवैज्ञानिक श्रार निराधार ह | वस्तुत 
अपश्रश भाषा कोइ खतत्र भावरा नहीं हे वह उस सक्राति काल की भाषा ६ 
जिसमें प्राकृत भाष ए श्रपना यूवरूप सोकर आधुनिक भाषाओ्रा के रूप में परिणत 
हो रही 4 | आावकाश कवियों ओर वेयाकरणा ने प्राम्त के प्रसग म त कालीन 
बाचचाल को भाषा को श्रपश्रश अ्रवहद् श्रथता देशी भाष का थाम दिवा है । 
किंतु इस अपश्रश या देशी माषा में छर्यी शताब्दी से ! वी शागाब्दी तक जो 
प्रथ लिखे 7ए हैँ उनका भाषा तोन प्रकार की १--पह भाषा जो प्राकृत 
केब व निकट है २-- पह भातरा जा कह आउनिक भारतीय आयभाषाओं 
विशेषकर हिंटी की विभिन्न पत्रात्रार्य़्ा के बडुत निकट है ३--पह भाषा 
जिसका टिविति इन दोना के प्रीच की हे प्थत्‌ जा प्राह्नत से मी उतनी ही निफट 
हे जिपना श्रायु तिक्त भाषाश्र से। पहले कहा जा चुका है कि हिं ) मात्रा ऑर 
साहिय के इतिहात के रब्॒त में विचार करनेवालो के एक पग ने श्रपश्रश का 
प्रात + बाद प्रचलित डोनेवानी एक स्त्रतत्न भाषा माना है आर उसका 
काल ४०० इ० से १००० ई० तक नियारित किया है। दूसरा वग अ्रपश्रश यो 
श्राधुनिक भाषाओं के ही श्रत्गव मानता हे ओर इस तरह आवुनिक मापाओं 
का काल ६ठी ७छवीं या ८वी शताब्दी से प्रारभ करके भ्रब तक के काल को 
मानता है । यदि पहले वग का मत सह्दी है तो विचारणीय प्रश्न यह है कि १००० 
ह० से १४०० ह० तक तथाकथित अ्रपश्रश भाषा मे इतने अप्रिक प्रथ क्‍या 
लिखे गए जबकि उसका काल १००० इ० तक है समाप्त हा गया था १ साथ 
ही हिंदी भाषा म॑ १००० इ० से ११०० इ० तक के लिखे गए ग्रय क्यो नह! 
मिलते जबकि उस भाषा का प्रारभ १००० ई० के आ्रास पास हो गया था | सच 
बात यह है कि उक्त भाषात्रिदों की यह धारणा ही श्रमपूण है कि किसी भाषा 
या साहित्य का प्रारम किसी एक तिथि के श्रास पास होता है। पहले कट्दा जा 
चुका है कि किसी भाषा को विकसित और स्वतत्र रूप प्राप्त करने के सैकढ़ी बष 
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पूर्व ही :सके उदूमव की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। यदि हिंदी भाषा या अन्य 
भारतीय श्रायमाषाओों का विकसित रूप हमे १२वीं शशेबीं और (१४वीं 
शताब्दी में मिलता हे ता निश्चय हो उसके उद्नत्र का प्रारंभ ६टीं ७ वीं शतान्दी 
में हो गया होगा । 


किंदु हिंदी के मान्य भावाविद्‌ तो जैसे वुले बैठे हैं कि हिंदी को अधिका- 
विक परवर्ती काल की भाषा तिद्ध। किया जाग। डा» धीरेंद्र वर्मा ने इस संबंध में 
लिखा है; 


“इनकी ( वर्तमान आ्रायमाषाश्रो की ) उत्पत्ति प्राकृत भाषाओं से नहीं 
हुई थी बल्कि अ्रपश्रंशो से हुई थी। शौरतेनी श्रपश्लंश से हिंदी, राजस्थानी, पंजाबी 
गुबराती और पहाड़ी भाषाश्रों का संबंध है। इनमें से गुबराती और राजस्थानी 
का ध्षंपक शौरसेनी के नागर अ्रपश्नंश के रूप से श्रधिक है। बिहारी, बंगला, 
श्रासामी श्रौर उद्लिया का संबंध मागध अ्रपश्नंश से है। पूर्वी हिंदी का श्रभे- 
मागधी अपनश्रंश से तथा मराठी का महाराष्ट्री श्रपश्रंश से संबंध है। वर्तमान 
पश्चिमोचरी भाषाश्रों का समूह शेष रह गया। भारत के इस विभाग के लिये 
प्राकृतों का कोई साहित्यिक रूप नहीं मिलता | सिंधी के लिये वेयाकरणों को 
ब्राचड श्रपश्रंश का सहारा श्रवश्य है। लहेँदा के लिये एक केकय श्रपभ्रश की 
कल्पना की जा सकती है। पंजाबी का संत्रंध मी वेकय श्रपभश्रंश से होना 
चाहिए किंतु बाद को इसपर शौरसेनी श्रपश्रंश का प्रभाव बहुत पड़ा है । पहाड़ी 
भाषाओ्रो के लिये खस अ्रपश्रंश की कल्पना फी गई है किंतु बाद को ये राजस्थानी 
से बहुत प्रभावित हो गई थी। वर्तमान भारतीय श्रायभाषाश्र। का साहित्य मे 
प्रयोग होना कम से कम १3वीं शता«दी ई० के आदि से श्रवश्थ प्रारंभ हो गया 
था श्रोर श्रपश्रंशों का व्यवहार ११वीं शताब्दी तक साहित्य में होता रहा ।” 

हिंदों भाषा का इतिहास, प० २०-२२ 


ठीक इसी तरह डा० उदयनारायण तिवारी ने भी अ्रपश्रंश को एक स्वतंत्र 
भाषा मानकर ब्राधुनिक आयंभाषाओं का प्रारंभकाल बहुत बाद में निर्धारित 
फिया है | उन्होंने लिखा है : 


“पूल प्रकार १५वीं शती तक भारतीय ग्राययमाषा ग्राधुनिक काल में 
पदापंण कर चुकी थी और श्राचार्य हेमचंद्र के पश्चात्‌ ११वीं शती के प्रारंध से 
अआ्रा० भा० झा० भाषाओं के अभ्युदय के समय १४वीं शी के पूर्व तक का काल 
संक्रांतिकाल था जिसमें भारतीय आायभादा धीरे धीरे अ्रपश्रंश फी स्थिति को 
छोड़कर झाधुनिक काल की विशेषताओं से युक्त शोती जा रही थी ।”? 


हिंदी भाभा का सदूगम और विकास, ० १४१ 


हिंदी भाषा का उद्धवक्ाल और मूल सोत १३१५४, 


इन दोनों उद्धरणों में यह मत उपस्थित किया गया है कि भारतीय आर्य- 
भाषा का श्राधुनिक रूप १३वों से १४वीं शताब्दी के बीच निर्मित हुआ क्योंकि उनका 
साहित्य इसी काल से मिलने लगता है; किंतु बोलचाल की भाषा के रूप में 
उनका अस्तित्व कुछ पहले ले रहा होगा । इस तरह उन्होंने कृषा करके हिंदी तथा 
अ्रन्य श्राधुनिक आ० भा० भाषाओं का झारंभकाल १००० ई० के आस पास 
मान लिया है। यदि कुछ ध्यान से विचार किया जाय तो दोनों विद्वानों के मत 
निःसार और निराधार प्रतीत होगे। डा० धीरेंद्र वर्मा विभिन्न श्राधुनिक आर्य॑- 
भाषाओं के लिये भिन्न भिन्न श्रपश्नंशों की कल्पना करते हैं जबकि तत्संत्ंधी प्राप्त 
साहित्य में हम केवल एक ही प्रकार के श्रपश्रंश का श्रस्तित्व पाते हैं जो प्राकृताप- 
अंश अर्थात्‌ शौरसेनी प्राकृत का ही परवर्ती रूप है | यद्यपि विद्वानों ने नागर अ्रपश्रंश, 
उपनागर अ्रपश्नंश, आ्रम्यापपश्रंश, ब्राचड़ श्रपश्रंश तथा १७वीं शताब्दी के वैयाकरण 
हेमचंत्र ने २७ प्रकार के श्रपश्रंशों की चर्चा फी है किंतु श्रपश्रंश नाम से पुकारी 
जानेवाली भाषा का भाषाशास्त्रीय दृष्टि से केवल एफ हू! रूप दिखलाई पड़ता है ! 
यह आश्रय की बात है कि डा०» धीरेंद्र वर्मा ने बिना किसी आधार के श्रनेक 
अपभ्रंशों की कल्पना कर दी है । उन्हें ऐसी फल्पना इस कारण फरनी पड़ी कि वे 
श्राधुनिक भारतीय श्रायभापाओं का उद्मत्र प्राकृत सेन मानकर किसी अ्रन्य 
परवर्ती भाषा से मानना चाहते हैं चाहे वह काल्पनिक भाषा ही क्‍यों न हो | इसी- 
लिये उन्हें प्राकृत भाषा का काल १०० ई० के आसपास समाप्त करके एक शअ्रन्य 
भाषा अपश्रंश का ५०० वर्षों का काल निर्धारित करना पड़ा । डा० उदयनारायणु 
तिवारी उनसे भी श्रागे बढ़कर हिंदी भाषा का श्रम्युदयकाल १४०० ई० के 
ग्रासपास मानते हैं क्योंकि उसके पहले उसका रूप श्रपश्नेश से प्रभावित था। 


इन विद्वानी को यह बात नहीं सूझी कि रूपसंधटना, उच्चारण और 
शब्दसमूह के भ्राधार पर प्राकृत भाषा अ्रपश्रंश के विभिन्न रूपों तथा श्रपश्रंश श्रौर 
आधुनिक भारतीय आरयभाषाश्रों का मिलान करके यह देखें कि इस तथाकथित 
अपभ्रंश भाषा का फौन सा रूप प्राकृत का परवर्ती रूप है और कौन श्राधुनिक 
भारतीय श्रायभाषाओं का पू्ववर्ती रूप । इस दृष्टि से विचार करने पर यह स्पष्ट 
प्रतीत होगा कि जिसे परनिष्ठित श्रपश्रंश कष्टा जाता है वह वस्तृतः प्राकृत भाषा का 
ही परवर्ती रूप है और श्रनेक विद्वानों ने उसे प्राकृतापश्रंश कहा भी है | नमि साधु 
ने अ्पश्रंश के तीन मेद--उपनागर, श्राभीर श्रोर प्राम्य--बताए हैं। हेमर्चद्र ने भी 
प्राम्यापन्नंश की चर्चा की है। मा्फडेय ने तो विभिन्न प्रांतीय बोलियों के 
आधार पर २७ अ्रपञ्नंशों के नाम भी मिनाएं हैं। मेरे विचार से भरतमुनि ने 
जिस आमीरादि जातियों की भाषा का उल्लेख किया है वह साहित्यिक प्राकृत से 
मिन्‍न लोकप्रभावित बोलचाल की भाषा यी। इसी तरद्द १२वीं शताब्दी में 


१३६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


हेमचद्र ने प्राम्त व्याकरण लिपते समय अ्रपश्रश का व्याकरण लिखकर यह 
सिद्ध करना चाहा है कि श्रपश्रंश भाषा आकृत भाषा का ही एक परपर्ता रूप हे। 
किंतु हेमन॑द्र नं जिस श्रपश्रश का व्याकरण लिखा है वह उनके समय में प्रचलित 
लोकभाषा नहीं परपरागत साहित्यिक भाषा थी जिसे हम परवर्ती प्राकृत कह सकते 
हैं। इमचंद्र द्वारा उदाह्ूा सभी दोहे एक फाल के और एक ही पकार के नहीं हैं | 
उनकी भाषा में स्तरमेद दिसाद पड़ता है कोई दोहा परनिष्ठित परवर्ती प्राइृत 
भाषा (अ्रपश्रश) म हैं तो काइ गालच ल की भपा ( ग्राम्यापश्रश ) सम । इस पहले 
अकार की भाषा को पाऊताश्रश और दूसरे प्रकार की माष्रा को लोकमाषा ( ग्राम्याप 
अशराया देशी उतरा ) १हगे। देशी भातरा शब्द का भी उस काल के कवियों 
ने बड़ा दुरुपयाग किया है। पिद्यापति ने 'कीतलता? म लिखा ६ 


देसिल बच्रना सत्र जन मिट्ठा | 
त तइसन जप्श्नों श्रवहद्टा ॥ 


फितु सभ् जानते हैं कि विद्यापति के समय झ्रार देश की लोकभाषा वह 
नही है. जो पीतलता म दिसलाइ पदती है, बल्कि पह है को उनक पदा मे 
मिलती है । यटि भापारैजानिऊ दृष्टि से तुलना करक॑ देखा जाय तो प्वी शवी 
शताब्टी क॑ सिद्वा क॑ दाहां श्रार चरिया गीति फी भाषा परिनिश्ति ग्रप"श से 
भिन्न प्राृत से बहुत दूर तथा पूर्वा हिंटा ( भिहारी ) और गौर वालों भाषाया रू 
झप्रिक निकर टिसायाद पड़ेगा। इ। दोना मापाश्रा (प्राक्ततापश्रश आर "शी 
भाषा ) क॑ च एक “पर रत्रिस भाषा थी जिस श्रवह्द्ठ या श्रपश्रश नाम व 
गया है। यह भाषा प्राइत आर अर उुनिक आयभाषाआओं से उसयर दूरा पर हैं 
ग्रथाव्‌ यह १ री शता दी के बाद की वह परपरागत साहियिक भाषा ह छो 
टरबारा में चारणा, भाटों आर दग्बारी कत्रियों द्वारा विकसित हु थी। वह भी 
तत्कालीन जनवावाश्! ( श्रा० भा? शा भाषाशथां ) से उसी एफर दूर पड़े गई 
था जस तरह पूषयत या।वापभ्रेश या स्पय प्राक्त। इस अकार पारनिढि। 
अपभ्रम ता य्रवहृद्त नाम व जात भापाएं उछता झ्थात्र माता नहां, बल्कि 
प्राइत का हां परयता रूप दे । 


भारत म॑ बोचचाल फो भाषा तथा सा ह॒त्यिक भाषाओआ की परपरा 

पालि भारत म बैदिक काल से ही कद्द एक भाषा साहित्यभाषा के 
रूप में सावदशिक भाषा या राष्ट्रभापा क॑ रूप में मान्य रहती द्राइ है। वैदिक 
फाल की जा परपर्ती भाषा थी वह उदीक्षय जनभाषा ही थी जो साहित्य और धर्म 
की सावदेशिक भाषा थी। पर उस काल में भी विभिन्न प्रादेशिक भाषाएँ थीं 
जैधे प्रतीच्य ( म यदेशीय ) और पाच्य | इन्ही जनभाषाओं करा विकास साध्यमिक 


हिंदी माषा का उद्धाबकाल और मूल लोत ११७ 


भारतीय आयभाषाओं के प्रथम चरण में हुआ। सामान्य रूप से उस प्रथम चरण 
की भाषाओं को पालि भाषा कहा जाता है। पर जो पालि भाषा आज मिलती 
है वह धर्म और साहित्य की भाषा है, उस काल की बोलचाल की भाषा नहीं | बोल- 
चाल की भाषा का रूप श्रशोक के धर्मोदेशों में मिलता है जो विभिन्न प्रदेशों में 
पत्थरों पर खुदे थे | स्थानमेद के श्रनुसार उन धर्मादेशों की भाषा में भी मिन्नता है । 
पश्चिमोचर भारत में खरोष्टी लिपि में लिखे गए धर्मोपपेश की भाषा तत्कालीन 
पशिचमोत्तरीय पालि है ौर पूर्वी भारत में लिखी गई भाषा प्राच्य बोली है। 


किंतु एक बात ध्यान देने की यह है कि अ्रशोक ने आदेशों को पहले 
मगध की जनभाषा में तैयार कराया था और बाद में श्रन्य भाषाओं में उसका 
रूपांतर कराया। बुद्ध द्वारा निर्दिष्ट पालि भाषा श्रशोक के समय में ही देश की 
सांस्कृतिक श्रौर धार्मिक भाषा बनकर रूढ़ हो गई थी और श्रशोक के अ्रमिलेखों 
की पालि भी मुख्यतः साहित्यिक पालि पर ही श्राधृत है। अतः मानना होगा कि 
श्रशोक के समय तक देश के विभिन्न भागों की भाषा में परिवर्तन प्रारंभ हो गया 
था अर्थात्‌ प्रात भाषाओं के उद्भव की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। 


प्राकृत - विभिन्न जातियों के संपक के कारण तथा विदेशी लोगों के साथ 
संबंध हो जाने से भाषा में परिवर्तन होना स्वाभाविक था | ई० पू० तीसरी शताब्दी 
में बोलचाल की पालि भाषा प्राकृत भाषाश्रों का रूप अद्दण फरने लगी और 
पहली शताब्दी में उसका नया रूप स्पष्ट हो गया। अ्रश्वप्रोप के नाटकों तथा 
बिमलसूरि के “पउम चरिय” के बाद तो प्राकृतो का प्रयोग साहिश्य श्रौर धर्म की 
भाषा के रूप में होने लगा था। गुप्तकाल तक प्राकृत भाषा साहित्य श्रोर जैनधर्म 
की भाषा बन गई। वैदिक भाषा और पालि भाषा के जो रूप विभिन्न क्षेत्रों में 
लोकभापा के रूप में प्रचलित थे वे ही इस काल में ज्षेत्रीय प्राकृत भाषाश्रो के रूप 
में बदल गए थे । इन प्राकृतो की बोलचाल का रूप वस्तुतः क्या था, इसका ठीक 
ठीक ज्ञान नहीं है। साहित्यिक और धार्मिक ग्रंथो में इस समय जो प्राकृत भाषा 
मिलती है वह वस्तुतः फिसी एक द्ेत्र की ही भाषा है श्र उसी के थोड़े बहुत 
परिवततन के साथ कई रूप प्राप्त होते हैं जिन्हें हम शौरसेनी मद्दाराष्ट्री श्रादि प्राकृतों 
के रूप में जानते हैं। वस्तुतः साहित्यिक प्राकृत भाषा ५४वीं शताब्दी के पहले से ही 
एक कृत्रिम भाषा बन गई थी जो साहित्थिकों द्वारा व्याकरण के नियमों के श्राधार पर 
संस्कृत रूपों के परिवर्तन द्वारा गढ़ुकर लिखी जाती थी। श्रन्थथा उज्लगिनीवासी 
कालिदास और मध्यदेशीय भवभूति से यह झ्राशा नहीं की जा सकती कि वे 
बोलचाल की शुद्ध मागधी प्राकृत का प्रयोग कर सकते ये। उसी तरह मध्य- 
देशीय फवि वाक्प्तिराज से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे मह्दाराष्ट्री प्रात 

सं (६६-१३ ) 
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में मडड़वहों फाव्य लिख सकते थे । प्राकृतों के सभी नाम रूढ़ शब्द मात्र है। किसी 
एक प्राकृत, संभवतः शौरसेनी, में ही पहले साहित्यरचना का कार्य शुरू हुआ और 
कृत्य प्रदेशों की बोलवाल की भाषा की कुछ विशेषताश्रों या मिन्नताओं को पकड़कर 
शौरतेनी से उनका श्रंतर दिखा दिया गया और व्याकरण के इन्हीं नियमों के 
अनुसार लेखक भी विभिन्न कृषिम प्राऊतो में साहित्य लिखने लगे । 

प्राकृत का जो रूप सर्वप्रथम विकसित हुआ वह अ्रधंमागधी था और 
ईसा की प्रथम शती के पूर्व ही बन गया था। इसी भाषा को जैनों ने श्राय॑- 
भाषा कहा है और उसी में उनके सभी धार्मिक ग्रंथ हैं। मागधी और श्रघ 
मागधी फा ?कास सर्वप्रथम जनभाषा के रूप में हुआ होगा। शौग्सेनी और 
महारा्टी का कुछ बाद में, क्योंकि पश्चिमी भागी में भाषा का परंपरागत रूप 
जल्दी श्रौर श्रघिक नहीं बदलता था । फितु भारत की यह विशेषता रही है कि यहाँ 
हर युग में मध्यदेश के पश्चिमी मध्यदेश की भाषा ही राष्ट्रभाषा के रूप में 
मान्य द्ोती श्राई है| अ्रतः जब्न धमंप्रंथों के अतिरिक्त विशुद्ध साहित्य के प्र'थो में 
भी प्राकृत का प्रयोग होने लगा तो मूलभाषा तो शौरसेनी या प्राकृत रखी गई 
ओर उसी का व्याकरण के नियमों के श्रनुसार मद्दाराट्री श्रौर मागधी रूपातर 
किया जाने लगा। इस तरद् एक ऐसे कृत्रिम या साहित्यिक प्राकृत का विकास 
हुआ जो कहीं भी बोलचाल की विशुद्धभापा नहीं थी। पाँचवीं शताब्दी के 
बाद तो बोलचाल की भाषा प्राकृत रह ही नहीं गई। फिर भी १शबीं-१३वीं 
शताब्दी तक उसी कृत्रिम प्राकृत में प्रथ लिखे जाते रहे । संस्कृत नाटक्ो में तो यह 
क्रम बहुत बाद तक चलता रहा । डा० उदयनारायण तिवारी भी इस मत को 
स्वीकार करते हैं ; 


“प्राकृत वैयाकरणो ने जिस भाषा का विवेचन किया है वह लोकमाषा पर 
श्राधारित अवश्य थी, परंतु संस्कृत के श्ादश पर चलकर कफालांतर में केवल साहित्य- 
रखनाओं की भाषा रह गई थी। इस रूप में प्राकृतों का प्रयोग संस्कृत नाटककार 
१३वीं शताब्दी तक करते रदे। इन प्राहतो की श्रनेक शाखाएँ रही होगी पर 
उनमे कोई साहित्यिक रचना न होने के कारण आज उनका पूरा परिचय नहीं 
मिलता | केवल यत्र तत्र बिखरे हुए कुछ विशिष्ट शब्दरूपों से इसका श्रनुमान 
किया जा सकता है ।' 


तिवारी जी का यह कथन बिलकुल सत्य है। आज भारत में कुल श्राठ 
स्वतंत्र आ्राधुनिक भारतीय आरायभाषाएँ हैं। इन सबके विशाल क्चेत्र हैं। अतः उन 
बड़े भूभागों की भाषा माध्यमिक काल में भिन्न भिन्न प्राकृतें श्रवश्य रही होंगी, 
जिनसे इन वर्तमान भाषाओं का चौथी-पाँचबीं शती में विकास होना शुरू हुआ | 
अतः केवल छुद्ट प्राकृतो का नामोल्लेख यह सिद्ध करता है कि उन वैयाकरणों फो 
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अन्य प्राकृ्तों का ज्ञान नहीं था। सर्वप्रथम प्राकृत वैयाकरण वरझ॑चि ( चौथी 
शताब्दी ) ने प्राकृत के चार मेद बताए हैं: महाराष्ट्र पैशाची, शौरतेनी ओ्रौर 
मागधी । १२वीं सदी में देमचंद्र ने दो और प्राकृतें बताई हैं: अ्मागघी 
( भ्रार्षी ) और शूलिका पैशायी । श्रन्य श्राचार्यों ने ब्राचड़ नाम भी जोड़ा है। 
१७वीं शताब्दी के वैयाफरण मार्कडेय ने २७ प्राकृतों के भाम मिनाएं हैं, पर 
उनके फथन का उनकी श्र्वाचीनता के फारण कोई मूल्य नहीं है। उनके समय तक 
तो बोलियो के इतने रूप विफसित हो ही गए ये | 


यहाँ विचार के लिये दो ज्वलंत प्रश्न उपस्थित होते है ; 

(१) आधुनिक आयंभाषाओ्रो का उद्भव प्राकृतो से हुआ या अ्रपश्र॑श 
से? यदि प्राऊृतो से हुआ तो वे प्राऊर्ते कोन और कितनी थीं ? श्र किस प्राकृत 
से किस आधुनिक श्रार्यंभाषा फा जन्म हुआ ? 

(२ ) क्या आधुनिक आायभाषाओं की जननी प्राइत नहीं, फोई अ्रन्य 
परवर्ती भाषा है जिसे श्रपश्रंश कहा जाता है ? यदि यह सत्य है तो श्रपश्रन श भाषाएँ 
फितनी थीं श्रौर किस श्रपश्रंश से किस आ० भा० आरा भाषा का जन्म हुआ 


प्राकृत और आ० भा० झा० भाषाएँ 

हमारा यह पक्ष है कि श्रा० भा० आ० भाषाओं का उद्भव सीधे प्राकृतो 
से हुआ है, किसी श्रन्य परवर्ती भाषा या भाषाओं से नहीं । इस संबंध में यहाँ 
महापंडित राहुल साकत्यायन का मत उद्धृत करना समीचीन द्ोगा। उहोंने 
अपकभ्र श को स्वतंत्र भाषा न मानकर हिंदी का पूवंरूप माना है और इस तरह हिंदी 
को सीधे प्राकृत से उद्‌भूत माना है। उनके श्रनुसार प्राकृत भाषा ईसा की पॉाँचवी 
शती के आसपास ही अ्पश्नंश यानी पुरानी हिंदी के रूप में बदल गई, “और 
अपन्नंश | यहाँ आकर भाषा में श्रसाधारण परिवर्तन हो गया। उसका ढॉचा 
ही बिलकुल बदल गया । उसने नए सुबंतों, तिढईंतो की सृष्टि की और 
ऐसी सृष्टि की है जिससे वह हिंदी से अ्रभिन्न हो गई है श्रोर संस्क्षत पालि प्राकृत 
से अत्यंत भिन्न ।! ( हिंदी फाव्यधारा, ५० ६ )। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का भी यही 
मत था। उनके अनुसार प्राक्ृत ( शौरसेनी प्राकृत ) का ही भात्रात्मफ परिवर्तन- 
बाला परवर्ती रूप साहित्यिक या परिनिष्ठित अपश्रंश है, किंतु श्रपश्रंश कही 
जानेव'ली भाषा का एक रूप ऐसा भी है जो प्राकृत से भिन्न गुणात्मक परि- 
बतंनवाली भाषा त्नन गया है जिसे पुरानों हिंदी कह सकते हैं। गुजरात और 
बंगाल के कतिपय विद्वान्‌ तथाकथित श्रपश्नश के इसी रूप को पुरानी गुजराती 
( जूनी गुजराती ) श्रौर पुरानी बंगला मानते हैं। हिंदी के उद्मव के संबंध में 
गुलेरी जी का स्पष्ट मत है कि 'पुरानी अ्रपश्नंशा संस्कृत और प्राकृत से मिलती है, 
पिछली पुरानी हिंदी से ।! गुलेरी शी का यह मत बिलकुल सही है और इसी 
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तक के आधार पर अन्य श्रा० भा शआरा० भाषाओं के पू्व॑वर्ती कूपो को प्राइतों के 
परवर्ती रूपों में खोजने के लिये शोधकार्य करने की आवश्यकता है । 


यदि यह सत्य है कि श्रा० भा? झ्रा० भाषाओश्रो का उद्धव प्राकृतों से हुआ 
है तो सर्वप्रथम हमें विभिन्न प्राऊतो के विकासक्रम और रूपपरिवर्तन पर बेशानिक 
दृष्टि से विचार करना होगा | इस संबंध में डा० सुनीतिकुमार चादुर्ज्या का यह 
मत ठीक प्रतीत होता है कि संस्कृत-पालि-पाकृत और परिनिष्ठित अ्रपश्नंश, ये सभी 
विभिन्न कालों में मध्यदेश (राजस्थान, पंजाब से लेकर मथुरा तक) की लोकभाषा पर 
आधारित भारत की राष्ट्रीय या साहित्यिक भाषाएँ थीं। किंतु विभिन्न आ० भा० 
श्रा० भाषाओं का उद्भव उनमें नहीं, विभिन्न प्रदेशों में बोली जानेवाली तत्कालीन 
प्राकृतो से हुआ है। उनके अनुसार “लोगों का यह गलत ख्याल है कि पालि 
मगध या दक्षिण बिहार की प्राचीन लोकभाषा थी; इसके विपरीत यह उज्जैन से 
मथुरा तक फैले मध्यदेश की साहित्यिक भाषा थी। एक तरह से यही पश्चिमी 
हिंदी फी पूर्वज भाषा थी ।'“'“'शौरसेनी प्राकृत, जिसका केंद्रस्थान मथुरा 
था, प्राइ्तों श्र्थात्‌ परवर्ती माध्यमिक भा० श्रा० भाषाश्रों में सबसे उत्कृश समभी 
जाती है, और वस्तुतः वही श्राधुनिक ब्रजमाष्रा का, जो मथुरा की वतंमान 
भाषा तथा हिंदुस्तानी ( खड़ी बोली ) फी भगिनी और पहले की सौत भाषा दै, 
प्राचीन रूप थी ।”! ( इंडो-आायंन ऐड हिंदी, पृष्ठ १६०-१६३ ) डा० चार्दटुर्ज्या का 
यह भी कथन है कि प्राकृत वैयाकरणं। ने प्राऊत के जो श्रनेक भेद किए हैं वे भिन्न 
देशीय समकालीन भाषाएँ न थीं, बल्कि एक ही प्रदेश -- मध्यप्रदेश -- की काल- 
क्रमानुसार श्रागे पीछे की भाषाएँ थीं। इस तरद वे नाठको तथा अन्य ग्रंथों में प्राप्त 
शौरसेनी प्राकृत को पालि भाषा की उत्तराधिकारिणी; मध्यदेशीय साहित्यिक भाषा 
मानते हैं श्रोर महारा्ट्रय प्राकृत को शौरसेनी के बाद फी तथा मागधी प्राकृत 
को सबसे बाद की मध्यदेशीय साहित्यिक भाषा मानते हैं। डा० चाठुर्क्या का यह 
मत कई श्रन्य विद्वानों के मतो पर आधारित है पर यह मत केवल अनुमान पर 
आश्रित है। जिन प्राकृतो से आरा० भा० श्रा० भाषाश्रो का उद्भव हुआ है उनमें 
मध्यदेश की शोरसेनी प्राकृत को छोड़कर श्रन्य फोई भी प्राकृत साहित्य भाषा न 
बन सकी और इसी फारण उनमें से किसी का साहित्य ञ्राज उपलब्ध नहीं है। 
जहाँ तक भहद्दाराष्री श्र मागधी प्राकृतो का संबंध है, निश्चय ही वे शौरठेनी के 
आधार पर निर्मित कृत्रिम भाषाएँ हैं। परिनिष्ठित श्रपश्नंश भी उसी प्रकार की 
एक परवर्तो कृत्रिम प्राऊत ही है। वैयाकरणों ने जिस तरह प्राकृत के छुह मेदों का 
उल्लेख किया है उस तरह श्रपश्र श के भेद उन्होंने नहीं किए । इससे श्पष्ट है कि 
हमचंद्र के समय तक श्रपश्रंश का केवल एक ही रूप शात था और बह मध्य 
देशीय प्राकतापश्रंश या परिनिष्ठित अपभ्रश का ही रूप था। किंतु उस काल 
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में भारत के श्रन्य भूभागों की लोकभाषाएँ भी ग्रवश्य थीं जो उन वैयाकरणों की 
अ्रनजान में बोलचाल की प्राकृतों से गुशात्मक परिवर्तन द्वारा श्राधुनिक आझरा० मा० 
श्रा० भाषाओं के रूप में ढल चुकी थीं। भारतवर्ष में जितनी भी प्राचीन भाषाओं 
का साहित्य मिलता है वे प्रायः सबकी सब रूढ़ साहित्यिक भाषाएँ थीं जो प्रधानतया 
मध्यदेश की बोलचाल की भाषा पर गश्राधारित थीं। पाँचवीं शताब्दी के बाद 
विभिन्न प्रदेशों की बोलचाल की प्राकृतों में जो ज्षिप्र गतियाला परिवर्तन प्र.रंभ 
हुआ वह श्राठवीं शताब्दी तक पूर्ण हो गया | उसके बाद से ही विभिन्न सभी 
क्राधुनिक भारतीय ग्रायभाषाओं का साहित्यिक रूप मिलने लगता है। 


भारतीय आर्यभाषा को विकाससरणि--श्रव यह देखना है कि वैदिक भाषा से 
श्रा० भा० श्रा० भाषाओं तक भारतीय श्रार्यभाषा के विकास की विकाससरणि क्‍या 
थी । यहाँ ब्याकरण संबंधी भेदों के उदाहरण के लिये अवकाश नद्दी दै। किंतु तक 
के आधार पर भी निश्चित तथ्य तक पहुँच सकते हैं । हमारे तक फा श्राधार यह है 
कि कोई भाषा भ्रपनी पूववर्ती भाषा से भिन्न एफ ख्तंत्र भाषा तमी मानी जा 
सफती है जब उन दोनो के बीच मात्रात्मक भेद नहीं, गुणात्मक भेद 
उत्पन्न हो गया हो। किसी भाषा के पूब॑ंवर्ती और परवर्ती रूपों भे यदि केवल 
मात्रात्मक भेद हैं तो व दो भाषाएँ नहीं एक ही भाषा के दो रूप हैं। उसी तरह 
यदि एक ही काल में वर्तमान दो प्रदेशों की भाषाश्रो के बीच केवल मात्रात्मक 
भेद है तो हम उन दोनों भाषाओ्रो फो एक ही भाषा की दो बोलियाँ या 3पमाषाएँ 
कहेंगे । जब तक किन्हीं दो भाषाओ्रों के बीच इतना गुणात्मक भेद न हो जाय कि 
उन्नको बोलनेवाले एक दूसरे की बात ही न समझ सके तब तक वे दोनो भाषाएँ 
एक ही मानी जाएँगी । इल्ल दृष्टि से वैदिक फाल में वैदिक भाषा के 
विस्तृत भूभाग में फेल जाने के कारण स्थानभेद के अनुसार तोन रूपभेद 
दिखलाई पढ़ते हैं: उदीच्य, मध्यदेशीय और प्राब्य। ये मात्रात्मक भेद थे, 
अतः ये तीनों ही भाषाएँ एक ही वैदिक भाषा की बोलियाँ थीं। कालांतर में 
उदीचब्य बोली ने साहित्यिक रूप धारणु कर लिया जो नियमबद्ध दोकर संस्कृत 
कहलाई । किंतु यहाँ आकर भी वह वैदिक भाष। से नितांत मिन्‍न भाषा 
नहीं है, क्योंकि इन दोनों में जितना साम्य है उतना वैषम्य नहीं! पर उस 
काल में इन बोलियों में जो मात्रात्मक परिबतंन होता रहा, वही श्रागे चलफर 
गुशात्मक परिवर्तन बन गया श्रौर उपयुक्त तीन वैदिक ब्ोलियाँ बौद्धफाल 
में कम से कम छुष्ट स्वतंत्र प्रादेशिक भाषाश्रों के रूप में बदल गई | आाश इसमें 
उस काल की केवल एक भाषा ( पालि ) का खाहित्य उपलब्ध है, किंतु अ्रशोकत 
और खारवेल के झमिलेलों से यह शअ्रनुमान हो जाता है कि उस काल में निम्न- 
लिखित प्रादेशिक भाषाएँ बोली जाती रही होंगी: उदीच्य, परिचमी, मध्य- 
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देशीय, पूर्वो मध्यदेशीय, प्राच्य, दाक्षिणात्य और आ्ायेतर । इनमें से पश्चिमी 
मध्यदेशीय लोकभाषा ही साहित्यिक पालि भाषा बनी। ये सभी भाषाएँ 
गुणात्मक भेद हो जाने के कारण पूर्ववर्ती वैदिक भाषा से बिल्कुल भिन्‍न 
थी। फितु इनका आपस में गुणात्मक भेद नहीं, केवल मात्नात्मक मेद था, इसलिये 
उस काल में समस्त श्रायं भारत के लोग विभिन्न भारतीय भाषाओं को श्रासानी 
से समभ लेते थे। श्रशोक के अ्रभिलेखों की भाषा इसका प्रमाण है | अशोक के समय 
तक भारत के विभिन्न भागों में प्रयुक्त नोलचाल की भाषाओ्रों में मात्रात्मक परिवतंन 
इतमा श्रधिक द्वो चुका था कि वे साहित्यिक पालि भाषा तथा ५०० ई० पू० तक 
की श्रन्‍्य बोलचाल की भाषाओं से भिन्न होने लगीं थीं। ये ही प्राकृत भाषाश्रों 
का पूर्वरूप थी । ईसवी सन्‌ के प्रारंभ के बाद उनमें गुणात्मक परिवर्तन की क्रिया 
पूर्ण हो गई। और बे स्वतंत्र भाषाएँ बन गई जिन्हें श्राज प्राकृत कट्टा जाता है | 
उपयुक्त बीौद्धफालीन लोकभाषाओं से प्राकृत भाषाश्रो का उद्धव इस प्रकार 
हुआ : उदीच्य से उदीब्य प्राकृत, पश्चिमी मध्यदेशीय से पश्चिमी शौरसेनी प्राकृत, 
पूर्वी मध्यदेशीय से पूर्वी शौरसेनी ( अ्र्धभागधी तथा मागघी ) प्राकृत, 
प्राब्य से गौड़ी प्राइत, दाक्षिणात्य से मंहाराष्ट्री प्राइत, श्रारयेंतर से पैशाची, 
आभीरी श्रादि । प्राकृतों का यह वर्गीकरण अनुमानाभश्रित है किंतु इसका श्राधार 
पूबंबर्ती भाषावैज्ञानिकों तथा वैयाक्रणों फा साक्ष्य ही है। वैयाकरणों ने प्राकृत के 
छुष्ट मेद-शौरसेनी, महाराष्ट्री, श्र्धमागधी, श्राचड़ श्रीर पैशा्ी किए हैं। इनमें से 
नाटकों की प्रमुख भाषा शौरसेनी, काव्यग्रंथी की भाषा महाराष्ट्री और धर्मग्रथों 
की भाषा श्रध॑मागधी तथा मागधी हैं। पैशाची श्रौर ब्राचड़ प्राकृतो का साहित्य 
नहीं मिलता | प्राकृत वैयाकरणं ने मूल रूप मे शोरसेनी प्राकृत के ही नियम दिए. 
हैं श्रोर अन्य प्राकृतो के शारसेनी प्राकृत से मिन्‍न लक्षणों का निर्देश फरके "शेष 
शौरसेनीवत” कह दिया है। इससे स्पष्ट है कि उन्होने जिन प्राकुत भाषाओं का 
नियमनिर्देश किया है वे बोलचाल की भाषाएँ नहीं क्षत्रिम साहित्यिक 
भाषाएँ थी । कुछ वैयाकरणों ने संस्कृत भाषा को प्रकृति श्रर्थात्‌ मूलभाषा 
श्रौर प्राकृत को विक्नृति श्रर्थात्‌ कृत्रिम भाषा कहा है जो इस अर्थ में 
सही है कि साहित्यिक प्राइते, विशेष रूप से नाटको में प्रयुक्त प्राकृत भाषाएँ 
प्राय; संस्कृत भाषा का, व्याकरण के नियमों के श्राधार पर, कृत्रिम रूपातर मात्र हैं । 
यही नहीं, जिन मुख्य चार प्राइतो का रूप मिलता है उनमें केवल मात्रात्मक भेद 
है, गुणात्मक मेद नही । इस कारण वे चारों प्राऊत्ते एफ ही भाषा के रूप हैं। 
किंतु यह स्त्रीकार करना पड़ेगा कि ईसा की पाँचवीं शताब्दी तक, जब कि आर्यों 
को भारत में बिखरकर बसे हुए हजारों वर्ष हो गए थे, विभिन्न प्रदेशों फी श्राय- 
भाषाओं में परस्पर ग्रुणात्मक भेद श्रवश्य थ्रा गया होगा। श्रर्यात्‌ उस काल तक 
विभिन्न दुरवर्ती प्रदेशों की बोशचाल फी भाषाएँ एक दूसरे से मिन्‍न होकर 
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स्ततंत्र भाषा के रूप में अवश्य बदल गई होंगी। दुर्भागयवश आब बोलचाल 
की 3न प्रादेशिक भाषपाओ्रा अश्रथात्‌ लोकप्रचलित प्राइतों फा लिलित रूप हमें 
प्राप्त नहीं है। किंतु उनका उदाहरण न प्रात्त हाने पर भो उनके श्रद्धित व से इन- 
कार नही किया जा सकता | यहाँ डा० सुनीतिउुमार चादुज्या का यह मत पुन 
दोहरा देना श्रायश्यक है फि साहित्यिक प्राततो के महाराष्ट्री, श्रधमागधी श्रौर 
मागधी रूपो का महाराष्ट्र प्रदेश, पूर्नोत्तर प्रदेश श्रोर बिहार पी तत्कालीन लोक 
भाषाओं से विशेष तत्रध नहीं है। वे केबल नाम भर हैं उन प्रदेशा फी लोक 
भाषा नहीं । 


आज भारत म निम्मलिखित शझ्रा० भा० श्रा० भाषाएं श्रपना स्वतव रूप 
विकसित फरके जीवित झार साहित्यिक रूप में वतमान हैं. --पजा4, २-सिंधी, 
३-हिंदी, ४-- गुजरात, (--मराठी, ६--उड्डिया, ७ असमिया, ८  फश्मीरी | 
इन आटा श्रा श्रा० भाषाओं का उद्धव उपयुक्त प्रादशिक ता स॑ इसा की 
पॉचनी शताब्दी के आसपास होने लगा श्रथत्‌ उपयुक्त प्राइतों मे मात्रात्मक 
परिवतन उसी समय प्रारम हो गया जो दसवीं शताब्दी क॑ श्रासपास गुणात्मक 
परियतन मे बदल गया आर शआरा० भा> आ्रा० भाषाएँ उपयुक्त प्राईतो से 
भमिन होकर नव्रीन आभाषाश्रों क॑ रू मे ढल गई । विभिन प्राइत 
भाषाओं से मिन मभिन श्रा० भा० आ० भाषाओं का उद्धय इस प्रकार 
हुआ उदीच्य प्राकुत से पजातां ओर सिधी, पश्चिमी शौरसनी प्रात़ा 
से गुजरागी और पश्चिमी हिंदी, पूर्वी शौरसेनी प्राक़त से पूर्वा हिंदा, 
गौड़ी प्राइत स उड़िया बंगला और असमिया, महाराष्ट्रो प्राशतम मराटी, 
पैशाची 4उ्त से कश्मीरी । यहाँ एक बात विशेष ध्यान देने की यह है कि हम 
प्रत्यक आउुनिक शआ्रायभापा का एक इकाइ मानते हैं और उसकी विभिन्न उप 
भाषाओं या बोलियो को उसी म अ्रतभुक्त समभत हैं। हमाग यह निश्चित मत 
है कि वैश निक हृष्टि स एक भाषा गुणात्मक पारप्रतन द्वारा एकाधिक न्ंन 
भाषाश्री म॒ बदल सकता हूं किंतु अ्रनक भाषाएं अदलकर एक भाषा नहीं बन 
सकती । उदाहरण के लिये उदोच्य प्राउ्तत से दा श्राधुनिक आयभाषाए -- पजाबी 
ओऔर सिंधी पश्चिमी शोरसनी प्राइृत से - गुजराता और पश्चिमां हिंदां तथा 
गौड़ी एाज़त से असमिया बंगला और उड़िया उद्भूत हुई, यह युक्तिमगत झोर 
वैज्ञानिक निष्कष हे | किंतु यह निष्कर्ष श्रज्ञानिक और मात अ्रनुभानश्रित हैं कि 
हिंदी भाषा शारसेनी, श्रपमागवी और मागधी, इन तीन प्राइतो से उदभूत है। 


हिंदी की स्थति 
भाषावैज्ञानिको मे हिंढी भापा को एक इफाइ नहीं माना हैं। व इसके 
कह सड करके उसका अ्रग भग करने म विश्वास रखने हैं और इसी कारण व 
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राजस्थानी, अ्जमभाषा और खड़ी बोली फो शौरसेनी प्राकृत से उद्भूत भ्रबधी, 
बुंदेलगंदी, छुत्तीतगढ़ी और बघेली को श्रधमागथी प्रांत से उद्भूत मानते हैं 
तथा भोजपुरी, मगह्दी और मैथिली फो मागधी प्राइत से उद्भूत मानकर उन्हें 
बिहारी भाषा कह देते तथा उसे हिंदी से एक मिन्‍न भाषा मान लेते हैं। पर 
विचारणीय प्रश्न यह हे कि श्राखिर समस्त बोलियों या उपभाषाओं को व्यावहारिक 
जगत्‌ में हिंदी भाष क्यों कहा जाता है | आ्राज समस्त बिहार, उत्तरप्रदेश मध्य- 
प्रदेश, राजस्थान, पूर्वी पजाब और हिमाचल प्रदेश को जो हिंदी भाषाभाषी प्रदेश 
कहा जाता हे, इतका फारण यही है कि इन प्रदेशों के निवासी एक दुसरे की भाषा 
को श्रासानी से समझ लेते हैँ | यह स्थिति इस तथ्य का द्योतक है कि हिंदी माषा- 
मापी देशों की विभिन्‍न बालियो में गुणात्मक भेद नहीं, मात्रात्मक भेद है। किंतु 
यही बात हिंदी और बंगला अथवा बंगला ओर उड़िया के बारे में नहीं कहा जा 
सकती , इन छत भाषाओं में परस्पर गुशात्मक भेद है। हिंदी बोलियो फो 
संख्या ग्रधिक ऐ, इसमे कोई संदेह नहीं, किंतु इसी कारण उसकी कुछ बोलियो को 
शौरमेनी प्रात से उछ को अ्रधमागप्री प्रात से और कुछ को मागधी प्राकृत से 
उद्भूत मानना यह सिद्ध करता है कि ऐसा माननेवानों के मन में हिंदी भाषा के 
प्रति द्वेप या ईर्ष्या का भाव था और इसीलिये उन्होंने जान बूककर उससे अ्रंतरनि- 
हिठ एकता की भावना फा नष्ट करने तथा उसकी विभिन्‍न बोलियो फो स्वतंत्र 
भाषा के रूप में पशन्िष्ठित कराने क॑ उद्देश्य से उपर्थुक्त निष्कष निकाला था। डॉा० 
सुनीतिदुमार चादर्ज्या सत्रय मानत ईद कि श्रधमागधी श्रीर मागधी प्राकृते शोरसेनी 
प्राकृत का ही रूपापर थी, मिन्‍न भाषाएँ नहीं। श्रतः पुनः श्रधंमागधी और मागधी 
प्राकृतो की कल्पना करके उनसे पूर्वा हिंदी (श्रवधी श्रादि ) और बिहारी 
( भोज री, मगद्दी श्रादि ) पा उद्धृत बताने का क्‍या दारण हो सफ्ता है ? यदि 
वर्तमान युग में हिंदी की ये बालियोँ परस्पर निकट हैं तो श्राज से एक हजार वर्ष 
पू, पद्रह सो वर्ष पूं, या दो हजार वर्ष पूर्व तो उनके पूर्ववर्ती रूपो मे क्रमशः 
अधिक निक्रटठता हानी चाहिए। इस तक के श्रनुसार जिस प्राकृत से ये बॉलियाँ 
उद्धृत हुईं वह एक भाषा रही होगी, इसीलिये हमने 3स प्राकृत का नाम शौरसेनी 
प्राकृत रखा है तथा उसके ठो रूप पश्चिमी शौरसेनी श्रार पूष। शोरसेनी माने हैं। 
पश्चिमी शौरसेनी से हिंदी की पश्चिमी बोलियोँ, खड़ी बोली, राजस्थानी- 
ब्रजभाषा, बुंदैली, श्रवधी ओर बघेली--का विकास हुआ और पूर्वी शौरसेनी से 
भोजपुरी, मगही, मैथिली श्रोर छत्तीसगढी नामक बोलियाँ विकसित हुईं । यहाँ हमने 
शोरसेनी प्राइृत को शूरसेन प्रदेश के लघुज्षेत्र की भाषा न मानकर उस बृहत्तर 
मध्यदेशीय भूभाग की भाषा माना है जो प्राचीन काल में समस्त आयंभूमि के 
केंद्र में स्थित था तथा जहाँ के लोगो में भाषा, रहन सहन और रीति रिवाज संबंधी 
कोई भेद नही था। गौतम बुद्ध की विचरण भूमि गया से लेकर कौशांबी 
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( इलाहाबाद ), सकाश्य ( फ्रुसाबाद ) और श्रावम्ती (ग्रोडा) तक थी। जैन 
भावों की विचरणभूमि उत्तर भारत में मगध से लेकर समस्त राजस्थान और 
गुजरात तक थी | तानिक सिद्धों और नाथपथी योगियों की विचरणभूमि पूर्वी 
विहार से लेकर द्विमालय प्रदेश, पजाब, राजस्थान गुजरात ओर मद्दाराष्ट्र तक थी । 
निष्कर्ष यह है कि इसा की पॉचवी शताब्दी ॥ दसवी शतानदी तक राजनीतिक, 
धार्मिक आंर सास्क्रतिक कारणा से वह्द समस्त थूमाग जिसे इम आज़ हिंदी भाषा 

भाषी भूभाग कहते हैं, एक इकाइ के रूप में था। समस्त भूभाग म एकह्दी भाषा 
मध्यदेशीय या शांरसेनी प्राकृत प्रचलित थी, जिसके स्थूल रूप म दो भेद थे-- 
पश्चिमी शोर्सेनी ओर पूत्रां शारमनां। '््रधमागधा और मागधी साहित्यिक 
प्राइतें भले ही हो, लॉकभाषाएं नहीं था। साहिति्िक प्राततो के रूप मे भी वे 
शौरसेनी से मिन्‍न, स्वतत भाषाएँ नहीं थी । 


अपभअ्रश को स्थिति 


उपयुक्त स्थापना से यह मत स्वत सहित हो जाता है कि हिंदी या अ्रन्य 
किसी श्रा० भा० श्रा० भाषा की उत्पत्ति अ्रपश्रशभाषा से हुइ। डा० सुनीतिकुमार 
चाटुज्या के श्रनुसार शॉरसनी प्रा;त से श्रपश्रश (नागर या शोरसेनी श्रपश्र श) का 
उद्धव हुआ और श्रपश्रश से राजल्थानी, गुजराती और पश्चिमी हिंदी फी उत्पत्ति 
हुई । इस तरह व हिंदी श्रोर गुजराती के अ्रतिरिक्त और किसी श्रा० भा० श्रा० 
भाषा की उत्पत्ति अपश्र श से नहीं मानते । किंतु डा धीरद्र वमा ने प्रत्येक श्रा ० 
भा० श्रा० भाषा के लिय एक एक अ्रपश्र श फी कल्पना की है यद्यप उनकी इस 
कल्पना का कोद प्रत्यक्ष श्राधार नही है । उनकी धारणा समवत यह है कि यदि डा० 
मुनीतिऊुमार चाटण्या के अनुसार गुजराती ओर हिंदी की उत्पत्ति नागर अ्रपश्रश से 
हुइ है तो अन्य आा० भा० आ भाषाओं की उत्पत्ति भी किसी न किसी श्रपश्रश 
सही हइ दागी, सांव प्रात से नहीं) किंतु इसी प्रश्न को उलटकर भी पूछा जा 
सकता हे हि यदि श्रन्य श्रा० भा० श्रा० भाषाओं की उत्पत्ति सीधे प्राकृता से हुई 
तो गुजरानी और हिंदी की ही उत्पत्ति भ्रपश्न श से क्यो मानी जाय १ यदि सभी 
श्रा० भा० श्रा० भाषाओं का विकास समानातर रूप से समानातर ख्रोतो से हुश्ा 
है तो हिदी गुजराती का उद्धव भी प्राइत से ही हुआ होगा, किसी श्रन्य भाषा 
से नहीं | यहाँ यह फकद्दा जा सकता ह ऊ्रि अ्रपश्रश का साहित्य उपलब्ध है जो यह 
सिद्ध करता है कि शोरसेनी प्राह्ूत और गुजराती हिंदी के बीच की स्थिति में एक 
श्रौर भाषा का भी अ्रस्तित्व था जिसे अ्रपश्रश कहा जाता है। इसके उच्र में पूछा 
जा सकता है कि क्‍या सचमुच श्रपश्नश प्राइत से भिन्‍न ही फोइ स्वतत्र भाषा है ९ 
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यह भी तो हो सकता है कि वह शौरसेनी प्राइ्ृत का भ्रतिम रूप हो झ्मथवा गुजराती 
और हिंदी का पूर्ववर्तोी रूप हो । 


इस निम्रध क पूर्यभाग में श्रपश्रश के सबंध में विचार करत हुए कहा जा 
चुफा है कि शौरसेनी प्राह्त का ही परवर्ती रूप परिनिष्ठित श्रपश्रश दे। साथ ही 
यह भी फट्दा जा चुफा है; कि श्रबतक उपलब्ध* अ्रपश्रश साहित्य की भाषा तीन 
प्रकार की हे प्राइतापश्रश ( परिनिछ्ठित श्रपश्रश ), श्रवहद्ध श्रौर पुरानी हिंदी, 
पुरानी गुजराती | जैन कब्रियों ने जो प्रबंध काव्य लिखे हैं उनकी भाषा मुख्यत 
प्राइतापश्रशा ही है जो किसी भी भूम ग की बोलचाल फी भाषा नहीं थी । जैनेतर 
कवियो म स श्रनदुल रहमान के सदेश रासक, विदापति की कीतिलता, प्राइृत 
पैंगलम के अ्रनक छुंद श्रार देमचद्र द्वारा सफलित श्रनक दोहा की भाषा अ्वहद् ऐ 
जो प्राइृत भर बोलचाल की भाषाओं के सममात्रिक मिश्रणु से बनी थी । कितु 
सहज यानी सिद्धो के दोहों श्रोर चर्यापदा, सदेश रासक के कुछ दोहो, मुनिराम 
सिंह क पाहुड़ दोहा, प्राइत पैंगलम्‌ के अनेक छुदो तथा द्ेमचद्र द्वारा सकलित 
अधिकतर दोहो फी भाषा परिनिष्ठटित अपभन्रश या श्रवहद्ध नही बल्कि पुरानी गुज- 
राती, पुरानी राजस्थानी, पुरानी मैथिली ओर मगही ओर पुरानी ब्रजमाषा है। 
यद्यपि सभी अ्रपश्रश कवियों ने श्रपनी भाषा फो देशीमाषा कहा है किंतु भाषा 
वैज्ञानिक दृष्टि से देसने पर परिनिष्ठित श्रपश्र श म शांरसेनी प्राइत के जितने 
लक्षण मिलते हैं उनकी तुलना म उसम देशीमाषाश्रा यानी भोलचाल की तत्का 
लीन भाषाओं के बहुत कम लक्षण दिखाई पढ़ते हैं। इसीलिय॑ हेमचद्र न॑ श्रपने 
सिद्ध हेमशब्दानुशासन के श्रतर्गत प्राज्मतव्याकरणु के प्रसंग में श्रपश्रश का 
ध्याफरण लिसते समय ग्राम्यापश्रश फी चचा की हे। उस समय विभिन प्रदेशों मे जो 
बोलचाल फी जो भाषाएं थी उन्हीं के लिये उन्होने इस शब्द का प्रयोग किया है | 
एक बात ओर ध्यान देने की है कि नमिसाउ श्रोर हेमचद्र दोनों ही अ्रपश्रश को 
प्राइ्तमभाषा का ही एक रूप मानते हैं उसे परवर्ती स्यतत्न भाषा नहीं समभते। 
इसीलिये हँमचद्र ने प्राइ्त व्याकरण म सत्रसे पहले महाराष्ट्री प्राहत का 
व्याकरण विस्तार से लिखते के बाद सक्तंप मं क्रश शारसेनी, मागधी, पैशाची, 
चूलिका परेशाची श्रोर श्रपश्रश ऊे उन लक्षणों का निर्देश किया है जो महाराष्ट्र 
प्राइत से मिन्‍म हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि हेमचद्र परिनिष्ठित श्रपश्रश को 
प्राकृत का ही एक मंद मानते ये। ग्राम्यापश्रश को प्राइत से मिन भाषा समककर 
ही उन्होने उसके नियमों का निर्देश नहीं किया। टेमचद्र के अपश्रश सबधी 
नियमनिदेशा के श्रतर्गंत एकसूत्र 'शौरतेनी बत्‌” ( ४८६ ) हे जिसकी बृत्ति में 
उन्होंने पद्म है, “अ्पश्नशें प्राय शोरसेनीवत्‌ का भव॒तिः इससे स्पष्ट है कि 
परिनिष्ठित श्रपश्रश प्राइृतापश्रश भ्रयात्‌ परवर्ती शौरसेनी प्राक्ृत है। 
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यहाँ यह बात स्मरणीय है कि सभी स हित्यिक प्राइत 'बीं से १०वीं 
शताब्दी के बीच बोलचाल की भाषा से पर्यात मित्र हां गई थीं। बोलचाल फी 
माषाएँ निरतर परिवतित ट्वोकर आरा० भा० श्रा० भाषाश्रो का रूप धारण फरती 
जा रही थीं। उधर साहित्यिक प्राकृत अधिकाधिक कृत्रिम बनती जा रही थी। 
पाँचवीं शताब्दी के बाद उसी साहित्यिक प्रात का एक शऔऔर कृत्रिम रूप साहित्यको 
विशेषकर जैन क्षत्रियां द्वारा निःमत हुआ जिसमे ग्राम्यापश्रश यानी बोलचाल की 
भाषाश्रो का भी थोड़ा बहुत पुद था। इस तरह यह एक मिश्र या सफरमाषा 
थी जैसी श्राज की उदूभाषा है। यदि हम उदू फो हिटी की ही एक शैली 
मानते है तो श्रपश्रश को भी शौरसेनी प्राइत की परवर्ती शैली मानना उचित है। 
अ्रनेक प्िद्वानो ने इस मत का समयथन किया है। सस्कृतसाहित्य के इतिहास 
लेखक सुप्रसिद्ध विद्वान ए० बी० कीथ का मत हे कि ग्रपश्रश एक एसी साह्तियिक 
भाषा थी जिसमें प्राइत और बोलचाल की भाषा दोनों का मिश्रण हुआ था श्रथात्‌ 
प्राक्तमाषा के शब्दों और विमक्तियो फो लेकर तथा लोकमाषा के व्याकरण फो 
एक सीमा तक झाधार यउनाकर यह अ्रपश्रश नाम की कृत्रिम भाषा विकसित 
हुइ। (ए हिस्टरी श्राप सस्क्ृत लिय्रेचर ४० ३४) श्रपश्रश साहित्य के प्रथम 
गवधक याफोत्री ने भी पयाप्त प्रमाण देकर यह सिद्ध किया है कि यह तथाकथित 
श्रपभ्रशभाषा साहियिक प्राइत श्रोर तत्कालीम देशभाषा का मिश्रूप है। 
प्राकरत और श्रपश्रश के प्रसिद्ध विद्वान दरियल्लम मायाणी का भी यही मत हे | 
उ हाने 'सदश रासक की भूमिका (० ४६-४७ ) म लिखा हे कि देशी 
भाषाओं के उचरोच्तर विकास के साथ अ्पश्रशमाषा में भी परिव्तत होता गया 
क्योंकि श्रपत्रश में व्याकरण के नियम देशी भाषाश्रा के हां थे। अततोगतला 
परवर्ती श्रपश्रश जिते ग्रवहद्ट फहा जाता है, पूयवर्ता अ्रपश्रश से पयाप्त भिन्न 
हो गइ। 'सदेश रासक! की भाषा पर विचार करते हुए उ होने यद्द सिद्ध किया 
है कि वद एक इृत्रिम भाषा द्वाते हुएभी १९वी१३ वी शतान्दी का मध्य 
देशीय लोक भाषाञ्रा से बहुत श्रधिक साम्ब रसती है। प्राइ्ृत पेगलम्‌ फी भाषा 
के सबंध में भी उनका यही मत्र हे। 'प5म सिरि चरिउ” की भूमिका म उ होने यह 
स्पए् लिग्वा है कि--अ्रपश्रशनु ध्वनितत के उच्चारण जोता ते प्राउ्तोना ध्वनि 
तत्रथी सास जुदु नथी पडतु पणतेना विभक्तिना अ्रनेश्रारत्यातिक प्रत्ययों प्राइताना 
ते ते प्रत्ययों करता प्रिकासक्रममा एक पगलु आ्राग वधेला छे श्रन प्राचीन गुजराती 
के ब्रजभाषाना एत्ययोना पूचज जेव तेमने गणी शकाय तेमछे श्रा उपरथी एम 
नथी धारी लैवानु के प्राचीन गुजराती श्रने पाचीन हिंदी सांघिेसीधा अ्रपश्रशना 
ज॒ रूपातरों छे कारण, उपलब्ध साहित्य अने बीजा पुरावाओन आधारे अपश्रेंश 
ए साहित्यमा जप्रयुक्त एक मिश्रभाषा होवानु ढरे छे इसवी पाचमी सदी ्रासपास 
हिंदना पश्चिम काठा पर रहेती श्राभीर वगेरे जेवी जातिश्रोनी निद्यना न्यवहारनी 
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भाषा अजशात कारणोने लईने साहित्यमा प्रतिष्ठा पामवाने भाग्यशाली बनी पण 
झावी पग्रामीणा गणाती बोली तेना स्वाभाविक स्वरूपमा ज॑ शिष्ठोथी श्रपनावाय 
एबु न बने, एटले ध्यनितत्र के उच्चारण चालु प्राइतोनु राखी व्याकरणाना 
पुत्ययो देश भाषा ( एब्ले के लोक बोली के बोलचाल नी भाषा ) मायी 


स्वीकारवामा श्राष्या शब्दकोषमा पण नेवु ठका जेटला शब्दों प्राइ्तना ज॑ 
रहा बाफीना श्रशते देश्य ञआा मिश्र स्वरूपनी भाषा साहित्य रचना बधारे 
चोकसाइथी फर्हाये तो काव्य रचना माटे वपरावा लागी श्रा० भाषा ते 
अपभ्रश ? 


उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि परिनिष्ठित श्रपश्नंश ओर श्रवहद् 
( परवर्ती श्रपश्नश ) दोनो ही इत्रिम या मिश्र भाषाएँ था आर आधुनिक भारतीय 
आर्यभाधाओं का विकास सीधे उनसे नहीं हुआ । उत्रिम या मिश्र भाषाओं मे 
प्रजनन की शक्ति नहीं होती, वे वध्या हांती हैं। स्वत, साहित्यिक पालि, साहित्यिक 
प्राहत परिनिष्ठित श्रपश्नण श्रौर उदू ऐसी द्वी भाषाएं हैं। श्राजफल खड़ी 
बोली मे सस्कृत के तत्सम शब्दों के समिश्रण से जां साहित्यिक भाषा निसी जाती 
है वह भी ऐसी हू इृत्रिम भाषा है जो लोकमापा सबात्रोला से पयाप्त भिन्न हं। 
गदि श्रागे कभी हिंदीभमाषा व्रिकसित होकर का श्रन्य रूप धारण फरेगी तो वह 
विकास या प्रजनन हिंदी फी बोलियां राजस्थानां सड़ीनरोलो, तजभाया, श्रवधी, 
भोजपुरी, मगद्दी ओर मैप्रिली द्वारा है होगा, साहित्यिक सड़ बोलो हिंदां द्वारा 
नहीं । इसी तरह यह मानना होगा कि हिंदी की विभिन्न ब्रोलियो का विकास 
सांधे परिनिष्ठित श्रपश्रश या श्रवहह से नहीं हुआ, क्योंकि परिन एत श्रपश्रश 
में शौर0नी प्राएत के अ्रधिकाश लक्षण वतमान हं ओर अवहद्द में शारसेनी 
प्राकृत ( पश्चिमी और पूर्वा ) तथा विभिन्न याोलयों के रूपों का समान मिश्रण 
है। किंतु श्राश्वय तो यह हे कि हिंदां के श्र-क स्वनाम पन्‍्य दिद्वाना ने भाषा 
विकास के इस सिंड्धात की ओर ध्यान न देकर हिंदी की उत्पत्ति सीधे अ्रपश्रश से 
मानी है। चूँकि परिनिष्ठित श्रपश्रश मुझ्यत पश्चिमी शारसनी प्राइत ही है 
श्रत उन्होंने उसके सीधे विकासत्म मे आ्ञनाली बोलियो--राजस्थानी, खड़ी- 
बोली, ब्रजभाषा, श्रवधी श्रौर गुजराती फो श्रपश्रश से ह। विकसित मान लिया 
है ग्रोर हिंदी फी श्रन्य बालियो (भोजपुरी, मगद्दी और मैथिली ) का हिंदी से 
बाइर करके उसे बिद्दारी नाम दे दिया है। जिन विद्वानों ने श्रपश्रश को 
हिंदी का पूवरूप या पुरानी दिदी माना हे उन्हांने भी यहां गलतां की है। वे 
भूल गए कि परिनिनिष्ठित श्रपश्रश और अवहद्द प्राइत के ही परवर्ती रूप हैं और 
हिंदी या गुजराती का पूयवर्ता रूप वे लोक वापाएँ था जिनका आधार लेकर 
अपश्रश भाषा निमित हुई यी । डा० हजारी पसाद द्विवेदी ने यह स्पष्ट लिसा है 
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कि अपक्र श भाषा दो प्रकार की थी 'एक तो शिष्ट जन की अ्रपश्र श भाषा जिसका 
व्याफरण स्वय देमचंद्राचाय ने लिखा था और जो प्रधान रूप से जैन पडढितो के 
हाथो सेंवरती रही । यह बहुत कुछ प्राइत और सस्ड त की भाँति ही शिष्ट भाषा बन 
गद थी। दूसरी आम्यापश्रश भाषा सभवत चलती जबान थी। भाषाशा6/््र 
की दृष्टि से यह श्रधिक श्रग्नसर हुई भाषा है।! (हिंदी साहित्य का आदिकाल 
प_ृ० ४२ ) उन्हाने सदेशरासक, “पुरातन प्रबन्ध सम्रह!, 'प्राइत पैंगलम और 
हेमचद्र के सफलन के श्रनेक छुदो को पुरानी हिंदी ही कद्ा है। किंतु उन्हीं के दो 
ख्यात शिष्य नामवर सिंह और शिवप्रसाद सिंह ने श्रपश्र श को प्राकृत और 
श्रा० भा० आ० भाषाश्रा के बीच की एक स्वततन्न भाषा सिद्ध किया है और उसी 
से हिंदी का उत्पत्ति मानी है। जो भी हिंदी को श्रपश्नश से उपन्न मानेगा उसे 
अनिवायत यह भी मानना पडेग कि केवल पशिचमी हिंदी की बोलियाँ ही 
हिंदी हैं औरोर पूर्वी हिंदी तथा बिहारी बोलियाँ द्विदी नहीं हैं । 


यहीं अपभ्र श से सबधित एक श्रन्य तथ्य के विषय में भी विचार कर 
लेना उचित हांगा जिसे याकोब्री प्रियसन-कीथ श्रादि विदेशी विद्वानों ने स्वापित 
किया था और भारतीय विद्वाना--धीरद्रवमा, हरिवल्लमभ भायाणी, हजारीप्रसाद 
द्विवेदी श्रादि ने जिसको श्रधभाव से स्वीकार कर लिया। इन दिद्वानों ने यह 
सिद्ध किया है कि चूकि भरत मुनि ने ्राभीरादि की बोली का उल्लेख किया है तथा 
सस्म्वत के बुछ श्रय आचार्यों ने उफार बहुला भाषा होने के कारण अ्रपश्र श को 
श्राभीरी भाषा कहा दे इमलिये श्रपश्र श श्राभीर जाति की भाषा थी। नामवरसिष्द 
आर शिवप्रसाद सिह ने बडे विस्तार से आ्राभीरों श्रौर गुजरों के राज्यस्थापन श्रोर 
प्रसार का वशन किया इ और इस तरह यह सिद्ध करना यहां है फि वतमन 
हिंदी श्रोर गुजराती भाषाएं आभीरी माषा से उत्पन्न श्रपश्न श की सतान हें। 
सबप्रथम इतिहासकार विंसटस्मिथ ने श्रपने इतिहास में श्राभीरों के विस्तार 
ओ्रौर राज्यस्थापन का विस्तृत वशन किया था और यह कहा था कि भारत की 
बतमान राजपूत जातियाँ मूलत आभीर श्रौर गुजर दी हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार 
चि० वि० वैद्य ने हिंदू भारत का उत्फष नामक ग्रथ म सप्रमाण यह सिद्ध 
कर दिया है कि राजपूत प्राचीन श्रायक्षत्रिय हैं श्रौर आ्राभीरो से उनफा कोइ सबध 
नदों है। एतिहासिक दृष्टि से ही भारत म आ्भीर जाति का ग्रागमन मद्दामारत 
काल में श्रथवा इसा से कई सौ वष पूव हुआ था। तब से कद सौ वष तक यह 
जाति पश्चिमी भारत में बसी रही और बाद में इस जाति के लोग मांक्षवा और 
गुजरात में फैल गए.। इजारों वर्षों तक आयभाषा भाषाओं के बीच निवास 
फरने के बाद भी कोई जाति भ्रपनी विदेशी भाषा उसकी ध्वनियां और रूपों को 
यथावत्‌ सुरद्धित रस सकती थी, यह झसभव है। यदि भारतीय श्रार्यमाषा की 
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तत्कालीन किसी बोली पर आभीरी भाषा का क्षुछ प्रभाव पड़ा हो तो हससे यह 
नहीं सिद्ध हो जाता कि भारतीय श्रायभाषा का कोई रूप पूरा का पूरा भ्राभीरी 
भाषा की देन है। डा० पी० एल० वैद्य ने नामव॒र सिंह फी पुस्तक हिंदी के 
विकास मे अ्रपन्न श का योग! की भूमिका में इस मत का खड़न किया है कि 
उकार बहुला भाषा होने के फारण अ्रपश्रश आमभीरी माषा है। उनका कथन दे 
कि भरत मुनि ने आभीरों की विभाषा का उल्लेख तो किय्रा पर उसे अ्पश्न श 
नहीं कहा है और यदि झ्ाभीरों की भाषा उकार बहुला थीं तो भी उकार बहुला 
अ्रपश्न श भाषा फो निश्चित रूप से आभीरी भाषा नहीं कहा जा सकता, क्योकि हम 
सस्कृत के (ललित विल्तर' और “सधम पुडरीक” नामक बौद्धम्रथों में तथा धम्मपद 
प्राइत रूपातर मे उकार बहुल शब्दों का प्रयोग पाते हैं। उनका अनुमान है 
कि श्रप्रभ्न श में उकार बहुल शब्दों के प्रयोग की जो प्रदृसि है उसकी परपरा 
वैदिक काल से चली शञ्रा रही थी। वैद्य महोदय अपभ्रश को प्राइुत ही 
मानत हैं । 


पहले फह्टा जा चुफा है कि श्रा० भा० श्रा० भाषाओं फा विफास सीधे 
बोलचाल फी प्रा्ृर्ता से हुआ है, साहित्य प्राकृत या कृत्रिम श्रपश्र श से नहीं। 
इसका यह भ्रर्थ कि प्राक्ग़त भाषा जन »वीं शताब्दी के असपास एक ओर इत्रिम 
साहित्यिक भाषा बन गई तो दूसरी ओर वह लोफफठ में परियतित और विकसित 
होती हुई आ्राधुनिक झ्रा० भा० आ० भमाषाझश्रों का रूप घारण करने लगी। 
उन लोकभाषाओं का लिखित रूप श्राज प्रास नहीं है किंतु क लातर भें उनमें 
भी साहित्यरचना होने लगी थी। आ्राठवीं शताब्दो से बारहवीं शताब्दी तक 
के बीच लिखा गया ऐसा साहित्य वतमान है जिसकी भाषा को इम श्रा० भा० 
झ्रा० भाषाओं का पूववर्ती रूप कह सकते हैं। पश्चिमी शौरसेनी और पूर्षों 
शौरसेनी प्राइत बोलियों से ही गुजराती तथा हिंदी थी समस्त बोलियों का विकास 
हुआ है। श्रत राजस्थान श्रोर गुजरात से लेकर पूर्वी और उत्तरी बिहार तक 
के विशाल भूभाग में बारहवीं शताब्दी के पूष लोकभाषाझ्रों में कम साहित्य 
नहीं लिखा गया होगा। किंतु उसका अधिफाश कालकवलित हो चुका है। जिन 
उपलब्ध ग्रथों को झाज अ्रपश्र श तथा शग्रवहटद्ट माषा का ग्रथ कट्दा जाता है 
उनमे से कई पुरानी गुजराती और पुरानी हिंदी के प्रंथ हैं। 
उनमे से फइ्ट स्कलनग्रथ हैं। जिनमें श्राटवी से बारहवीं शताब्दी के तक लिखे 
छंद उकलित हैं। उन छुदों में से कुछ की भाषा परिनिष्ठित श्रपश्र श है, कुछ की 
श्रवइद्ट और कुछ की तत्कालीन लोकप्रचलित त्रोली | देमचंद्र द्वारा उकलित 
दोहों में से अनेक दोह पुरानी हिंदी के हैं। उसी तरह 'सदेश रासक' के और 
प्राकृत पैंगलम्‌ के अनेक छुंद प्राचीन राजस्थानी ब्रजमाषा श्रौर श्रवधी के उदाहरण 
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हैं। 'उक्ति व्यक्ति प्रकरश” में श्रवधी श्रोर भोजपुरी के प्राचीन रूपों को देखा 
जा सकता है। श्राठवीं नवीं शताब्दी में सहजयानी सिद्धों द्वारा लिखें गये दोहा 
कोषों और घचर्या पदों की भाषा में मगही, मैथिली और भोजपुरी बोलियों के 
प्राचीन रूप के दर्शन होते हैं। गोरखनाथ फी बानियों की भाषा यद्यपि पर्यात विकृत 
हो चुकी है फ्िंतु उसमें दसवीं शताब्दी के राजस्थानी श्रौर खड़ीबोली के कुछ 
रूप देखे जा सकते हैं। यदि हिंदी की शोधकर्ता इस दिशा में विशेष रूप से 
अग्रसर होंतो ६ वीं शताब्दी से १० वीं शताब्दी के बीच का ऐसा साहित्य 
अवश्य प्राप्त हो सकता है जिसमें प्राचीन हिंदी फी बोलियो के तत्कालीन रूप का 
यथार्थ ज्ञान हो सकता है। जब तक ऐसा नहीं हो जाता तत्र तक हमें वर्तमान 
उपलब्ध सामग्री तथा श्रनुमानों पर ही संतोष फरना होगा । 


पोॉरारिकी . - 


[ इस स्तंभ के श्रंतगंत ऐतिहासिक महत्व की श्रप्रकाशित 
मूल सामग्री का प्रकाशन किया जायेगा। इस अंक में 
आचाय पं० मदावीरप्रसाद द्विवरी के सभासंग्रह से कुछ 
पत्र प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ऐसी सामग्री इस स्तंभ के लिये 
आमंत्रित हे । ] 


कै 


[४] 
दौलतपुर, रायबरेली 
४-४-२७ 
श्रीमान्‌, 
आपके एक विज्ञापन से मालूम हुआ कि साहित्य समेलन के तेरहवें 
अधिवेशन में किये गये मेरे बककाद को आप छपा कर बेच रहे हैं। मुझे 


६. तर 2 झापने श्सकी सूचना तक नहों दो। सदाचार ने शायद श्सकी आवश्य- 

4; + कता ही नहीं समझी । कृपा करके छसकी एक कापो मुझे वी० पी० पी० 

$ रह से भेज दीजिये । 

जप बिनीत, 

2, & 

बढ! महावोरप्रसाद ट्विवेदी 
ब्यं 

हू ््र ३ । कार्ड का पता 

नह श्रीयुत मंत्री महोदय, 

द्ु श्र कर ऐनभदर पोम्टकार्ड हिदी-साहित्य-संमेत्नन, 

आर एम० डी० जान्स्टम गंज, 


$-4-2 7 इलाहाबाद 
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[ २ ]] 


[पल कप पत्र का उत्तर देते समय 
इस पत्र की सल्या भौर तिथि 






डॉक का पता--पोस्ट बाक्स न० ११ प्रवश्य लिखनी नाहिए। 
दिंदी साहित्यसंमेलन, प्रयाग 
[ सन्‌ १८६० ई० के २१ वें ऐक्ट के भ्नुसार रजिस्टर्ड सस्था ] 
प्रयाग 
पत्रस॑स्या ६६। साहित्य मि० चैत्र शु० १२, १६८४ 
श्रीमान्‌ु १० महावीर प्रसाद जो द्विवेदो, 
दौलतपुर, रायबरेली । 
श्रीमन्महोदय, 


झापका ता० ४४२७ का क्षंपापान्न मिला। तार में निवेदन हैं 
 तैरइवे समेलन के स्तरागताध्यक्ष की देसियतसे झापने जो भाषण 
या था, भौर जो कमशैल प्रेत्त में छपा था, उसी की कुछ प्रतिया 
गनपुर समेलन की स्वागत समिति द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुई 
१, पर विज्ञापन, जिसे देखकर आपका ध्यान इस विषय की भोर झाऊृष्ट 
भा है, उछी सस्कार की प्रतियों दा है। भभी कोई नया सस्करण 
छू पुस्तक का प्रकाशित नहों हुभ्रा है, यदि भागे चलकर इस पुम्तक 
ते नवीन भावृत्ति हुई तो भापकी सेवा में उसकी अपेक्षित कापिया बिना 
जय भेजी जायेंगी। 


से लिखा दे कि 


5 मआ्ाषण का नया सस्करण” और इसके जबाब की 


अपने हाथ 


भवदीय, 
भ्र० प्र० चाजपेयी 
साहित्य मंत्री, के लिये 
जबाब 
यदि मेरे उस माषण का नया ससरकृरण निकालने का विचार कभी 


दया जाव तो निकालने के पहले-« मुद्रण भारभ करने के पहले मुझसे 
थे लिया भाय | 


प्रतिलिपि भी साथ में उनके हाथ की दी लिखी 


दिवेदी जी ने इस पतन्न पर 
हुई है । 


१६०४-२७ 
३० ( ६६-१ ) 
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[३) 
हिंदी साहित्य संगेशन, प्रयाग 
११६। साहित्य बै० छुं० ४, कड 
भी पें० भहावीरप्रसाद जी ट्िवेदी, 
बौलपपुर, रायबरेद्षी, 
पृज्पपाद हिवेदी जी, 
प्रणाम । 


झापका ता० १६-४-२७ का कृपापन्र मिला । आपके झाशासुसार भापके 


स्ध्य 
फू 
छेे 


शअ भाषण का नवीन संस्करण छपने ते पूर्व भापते पूछ लिया जायया । 
कर, 
नॉन भवदीम, 
7६ भ० प्र० बाजपेयो, 
ब्रे | स० मं 
हट क। 5 श्रीमाव्‌ पं० मह्ावीरप्रसाद जी द्िविदी, वास्ते साहित्य मंत्री, 
789 दौधतपुर, 
ब्् शमबरेली 
[४ । 
॥'४०७:४७॥:४ ७थाह2, एएत०च्च-- ['069॥076 +९० 6 र 
गंगा-पुस्तक माला-कार्यालय, २६-३०, अपीनाबाद-पाक, 
प्रकाशक भौर विक्रेता लखनऊ, २६।४।१६२७ 
_. [ विक्रय-विभाग ] 
'सुधा --सर्वोत्कृष्ट मासिक पत्रिका, वाषिक मूल्य ६॥।) 
पृण्पवर, 
प्रणाम । 


कुपापन्न मिला । भर्दमेण्झताम मेने इकबारा पक में बना दिया था । 
उपके बाद भागेवजी ने कहा कि भापक्षी पुस्तक भसल के माफिर डी 
छापी जाय, उसमे कुछ भी परिवर्तन न हो | साधारणतः भाषके लेख 
या पुस्तक में हम लोग दखल नहीं देते, न दे ही सकते हैं। कारण, 
उप्तमें इसको गुंजाइश ही नहीं रहती। में समझा, कमर्राल प्रेस से 
ग्रह पुस्तक आपको दिखलाकर भेजी गई है। भ्रस्तु, प्रफरीडर ने भसल 
में मेदुतार देखकर बैता ही पाठ कर दिया होगा। मेने संस्कृत अंश 
खय॑ देख दिया था। संभवतः उसमें यही एक गलती 7ह गई है। स्से 
में झब हाय से सब प्रतियोँ में ठीक करा दूंगा। गलती भौर भ्प्राष, 
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अमगरा भवश्य ही हम लोगों से बत पढ़ा है। भाशा है, भाष उसे 


ग्फ 
धर्मा करने की कृपा करेंगे। भाइन्दा ऐसा न होगा। 3 हि ः 
चरणुसेवक, 4९ 
पांडेय 4# 
रूपनारायण पांडेय हर 2 का 
पुनश्य--कमशेंल प्रेस से इमे यह सूचना मिली थी कि पुस्तक छपने हर ढ़ 
भाई है, वह छापने जा रदे ये। इसी से यह भ्रम हुआ कि भौरिजिनल | मा 
भ्रपकी देली होगी। कं हद 
ए,र, ऐधा0९०ए हट 
[४५ ] 
॥ श्री: ॥ 
प्राश्मम-सावरमती, 
३०४०-२४ 


परम पृण्य ती्॑स्वरूप पण्डित जी, 

सादर सा: प्रणाम । पत्र मिला । बिटिया की बीमारी का हाल पढ़ कर 
रंज दो रहा है। बुढ़ापे में एक न एक विता आपको लगी दी रहती 
है। परम'त्मा शीध्र ही आपको चिंतामुक्त और बिटिया को रोगमुक्त करें। 

मैने यहाँ मद्ात्मा जी के निगी ढावटर को बिटिया का हाल सुनाया 
था। उन्होंने कह कि बीमारी गंभीर ह ऋर गुर्दे की खराबी से पैदा 
हुईं है। कुराल ढाक्टर का इलाज दोना चाहिए। यदि बालबच्चा होने- 
वाला द्वो तो बहुत जिता रखने की जरूरत है। कहीं भसपताल में 
प्रखृति का इंतजाम करना चाहिर। रेसी भवस्था में प्रदृति के समय वे 
जान का खतरा बनाते हैं। आशा है, कानपुर में कुशल भौर मित्र 
डाक्टरों को कमी न होगी भौर इस बीच बिटिया को झ्राराम हुआ होगा। 
परमात्मा इस संकट में आपके सहायक हों दुनियां में भक्सर यही 
झनुभव होता हैं कि नेक भौर सच्चे भ्रादमियों की जिन्दगी कषषों और 


ही कला (पो०) कानपुर, 





४र्प्लाश्ड 6-4-24'--उपाध्याय जी ने लिफाफे पर 
उसमें जू। 


हर 

छि 
द्ष्ट ला 
चिताओं में द्वी बीतती दे । मैं श्सको ईर के भनुग्रद का पू्यचिद्ध ६5 
सममता हूँ । यह बरछात के पदले की तपिश दै। और मैं देखता हैं कि. 5 € 
ने ठस जिंदगी से घबड़ा नहों ज,ते, उल्हा उसमें भानद मानते है। ड् क्र 
झापको मेंने विपत्तियों में दतपैयं नहीं देखा। इसी भात्मबल पर आाप १ हा 
जी शोर्ण शरीर को वहन कर रहे हैं। मांगल्य पर अद्धा दो यह भात्मबल क है ् 
है। झाशा दे इस संकट को भी आप धीरणम के सइन करेंगे । बी लय 
मेरे योग्य सेव! लिखेंगे। इति । रा 
सेवक हे 7 

हरिभाऊ 


भीमान्‌ पण्डित महाबीरप्रसाद जो द्विवेदी, 
भुह्दी-कलां, 
कानपुर 
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[६१] 
ओरेम्‌ 
स॑० १७, नया बाजार 
दिल्लो 
ति० ६-४-१९६० 
२३- ११-९३ ६० 


धीप्ान्‌ द्विवेदी जी महाराज, 
दिल्ली में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का उत्सव मनाया जाबै यह मेरी 
चिरकाल से कामना थी। इस वर्ष वह कामना पूरी हो रही है। दिल्ली 
सैकड़ों राताब्दियों से भारत की राजपानी रही है। यहाँ सम्मेलन तभी 


> कक । सफल हो सकता है जब झराप से इद्ध, श्रमुभवी, प्रभावशाली, साहित्यसेबी 
हिन्दी साहित्य के कर्णवार बनें । शसी दृष्टि से इमसब ने, सर्व सम्मति 
44843 | &छिदी 
तन से, भापकों श्स वर्ष के सम्मेलन का सभापति चुना है। खागत कारिशी 
जय केसमालदों का एक दल आपकी सेवा में सपरिवत होथा। मेरा सानुरोध 
22%  तिवैदन हैझि भाप हम लोगों के निमंत्रण को भवश्य स्वीकार करें । मेरा 
ड़ शव । अपना मी स्वार्थ है कि आपके साथ वार्तालाप करके आपको ग्रुण झआाहकता 
*, का परिचय दे सकूँ। फ 
नह रे की इसमें सन्देद नही कि इस बृद्धावस्था में झ्ापकों यात्र। संबंधी कुछ 
2 4 (व कहोंकोसंभातना है। परतु यहाँ ऐसा प्रयश्त किया जायगा कि आपको 
श् किसी प्रकार का कष्ट न हो। 
ग्ज | 0 आपका मंगलाभिलाषो 
श्र में श्रद्धानन्द संन्यासी 
हु सेवा में-- 
भीमानु पंडित महावोर प्रसाद द्विवेदी जी' 
कानपुर 
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(2०70७, 8)., 0, 26 
रण ९०, 


आर्य ! 


शततकोडि प्रयाम । आपका कृपा कार्ड पाकर बड़ी ही प्रसकता हुई । 
' लमाधिक भानंद श्रापको दिमयांक पर सम्मति पढ़कर हुआ। आपके 


पौराणिकी 


से परम पूजनीय इृद्ध साहित्य-महारथी का यह भाशौनेचन-युक्त उत्साइ- 
बर्डक गाक्य पढ़कर किस नौसिस्तुण लेखक या सम्पादक का हृदय 
पुलकित न दो उठेगा । छचमुच झापकी श्न पंक्तियों ले मैंने अपने को 
बढ़ा सौमाग्वशाली और हइताथ माना। यों तो मैं आरम्भ से हो गत 
१६१२ में जब झआरे से 'मनोरंजन'ः निकाला, तभी से देख रहा हूँ कि 
मऔीमान्‌ की मेरे ऊपर असीम दया रहती है, इसलिये वह पुरानी दया 
आपको मेरी कृतियों को सामुथद एवं सांचुराग देखने के लिये बिवश 
करती है भौर भाप से मेरे लिये उत्साह वद्धंक कहलवा ही देती है, 
तथापि इस बार विजयांक को सफल बनाने के लिये मेंने जो अल्प 
आयास किया था, वद आपको रुचिकर हुआ तो में सममता हूँ कि 
धन्योउस्मि । आपकी यें पांच दस पंक्तियों सकड़ों हो सम्मतियों से 
मेरी दृष्टि -में मूल्ययान्‌ है, क्यों कि भाप हिन्दी साहित्य के अबि- 
संवादित श्रेष्ठ आचार्य हैं। झतएव दे भाय॑ ! मेरे कृतक्ष हृदय के शठ- 
शत पन्यवाद स्वीकार करें और अपने इस घिर क्ृपाप्रात्र पर सदैव यहों 
स्नेह, वात्सल्य, दया भौर भनुभद बनाये रखें। 


मुझे शाकतप्रमोद नामक पुस्तक बढ़ी देर से मिली श्सीलिये मैं श्स 
अंक में उससे उचित सहायता नहों ले सका। अगली बार ओमान के 
भादेशानुसार उसको उपयोग में लाने को निश्चय ही चेश्ा करूंगा। 


१४४ 


इसपर केवल ४. 9), 3-2-26 द्विवेदी जी के 


हस्तलेख में अंकित हैं । 


बशंबद, 


ईश्वरीप्रसाद शर्मा 


[के ॥ 


सत्याग्रह प्राभ्म 


सावरबती 


१५-०१०-२४ 


श्रीमान, 


जैसा कि साथ की सूचना से भाप को शात होया मैंने हिन्दी के कुथ 
लेखकों की जीवनी लिखने का काम दाथ में ले लिया है। यद्द कार्य 
मेरे जैसे साधारण लैखक के लिये अध्यन्त कठिन है लेकिन जब तक 
कोई दूसरा इस आवश्यक कार्य को भ्रोर ध्यान नही देता तब तक मेरी 
भृष्टता उन्‍्तन्य है । 

मेरी यद आप से प्रार्थना है कि आप इस कारय॑ में यथाबक॒श कुछ 
घद्दायता दें । जिस सहायता की मुझे भावश्यकता है घद यह है। 

ये जीवनियां किस प्रकार लिखी जानी चाहिये भिन महानुभागों 
के नाम मैंने दिये हैं उनमें से किसी के गिषय में भ्राप कुछ लिख सकेगें ! 
प्रतापनारायण जी के विषय में झापका महत्वपूर्ण लेख में पढ़ चुका हैँ 
और उसे मैं मेगा लुगा। राय देती प्रसाद जी के एक संबंधी राय शारदा 
प्रसाद घिंह ने मुके लिखा है कि संभवतः भाप कुछ बातें 'पूर्ण' जी के 
विषय में लिख सके । 


शीर्षक औ चतुर्वेदी जी ने लाल स्थाहं से 
लिखा है और दिवेदो जी ने इस पत्र पर तिखा है--- 
४ रिप्लाइड--25-0-247" 
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मे जानता हूं कि भाषदा स्वास्थ्य बहुत दिनों से ठीक नहा है और 
मुझे यह भी मालूम हैं कि भापका संग्रह ना० प्र० सभा ( काशी ) में 
है फिर भी यदि आप वधाबकारा ढुल परामर्श दे सकें या लिख सकें 
तो भत्यन्त झृतश होऊँगा भौर भपना परम सौमाग्य समम्ँगा। कार्य 
की भ्रावश्यकृता को ध्यान में रखते हुए ही मैने श्स निरसकोच भाव से 
आप से निवेदन किया हैं इसलिये मेरा अपराध झमायोग्य है। 


भवदीय बहुबेंदी 
बनारसीदास चतुषेदी 


६६] 
झाभम 
सावरमती 
५-११-२४ 


प्रणाम । २४ प्रमूूजर का क्रपा पत्र मिला । इतश्ष हूं। पत्र को 
पढ़कर मुझे बढ़ी लब्जा भाई, लब्जा इसलिये कि मैंने भापके प्रति झपने 
ढदय में कुछ कंढ़ भाव रखा था। मेरा कर्तव्य था कि उस घटना के 
मामले को भाषते पत्र ब्यवह्दार द्वारा तभी साफ कर लेवा। यदि मुझे 
उसी समय झाप के कथन का रुदश्य शांत होता तो में कदापि मन में 
बुरा भाव न रखता । भाज में आपके कथन को ठीक तरह समम सकता 
हूँ। जिन महानुभाव का चरित भपने सरखती में छापा था भौर जिस 
चरित का कुछ भंश मैने “प्रवासी भारतवासी” में लिया भी था वे कुछ 
ऐसे ही झादमी थे, और मैंने कब यद भी जान लिया है कि प्रवासी 
भारती इस बात के बढ़े इच्छुक रहते दें कि भारतीय पत्रों में हमारी 
प्रशसा छपे । पर उस समय जब में आपके पास गया था केवल श्सी 
छह श्य ते गया था कि भाप से प्रार्थना करूँ कि आप भी इस विषय में 
कुद्द लिक्षा करें । राजनैतिक विषय सरस्वती में न छपने के कारण मैने ' 
चरितों के छुपाने के लिये श्रापसे निवेशन किया था। मेशे बह आकांक्षा 
वर्षों मे थी कि कभी सरस्वती में मेरा भी लेख छपे (जब तक भाष 
सम्पदक रहे तब तक यह झाकांद्ा बनी रही भापके अलग होने पर यह 
भार्काता भी जाती रही |) इस लिये जब भाप से कोई भाशाजनक 
उत्तर नहां मिला तो संभवतः इस निराशा के भी कारण कि मेरा लेख 
सरखती में न छुप सकेगा मुके और भी बुरा लगा था। ध्रांज ६ वर्ष 
गाद, आपका पत्र मिलने पर मैं उक्त घटना कौ दीऊक दृष्टि से दैख सकता 
हूं। हिंदी में कम ते कमर एक पत्र तो ऐसा होना चाहिए जिसमें केवल 
ड्श स्यंदाद के लेखकों के लेख छपें। ससे नदीन लेक्षकों के हृदय में 
छत उठने की भाकांदा बनी रहती है। भाप के समय में मामूलरो लेख 
सरस्वती में २हुत हो कम छुपते थे। इसलिये में अनुमान कर सकता हूं कि 


पौराणिकी 


आप को अनेक मेरे जैसे साधारण लेखकों को निराश करना पढ़ता होगा । 
इस कारण समे बुरा न मसालना चाहिए था । भ्रनुभवहीनता के 
का रण मैने बुरा भाव सन में रकखा, एतदर्थ म्के डी भापसे माफी 
माँगनी चाहिए। इस घटना से मैंने यह शिक्षा ले ली है कि किसी के 
कथन पर बुरा मानने के पदले इस बात की ठीक ठीक थांव कर लेनी 
चाहिए कि कपन का उद्देश्य क्या था। भविष्य में मुझ से पेसी भूल न 
होगी । 


दिंदी लेखकों के चरितों के विषय में भापने जो परामर्श दिया है 
तदर्थ मैं कनश् हूँ। यदि दो सका तो कमा भाषपके दर्शन करके श्स 
विषय में भौर भां कुछ निवंदन करूँगा। 
आपके पत्रों को में एक अमूल्य वस्तु मानता हू। खासकर श्स पत्र 
में तो मके नम्नता का पाठ भी पढ़ाया हैं। ओ इरिभाऊ जी के साथ 
प्रात काल में, जब हम दोनां टइलने जाते द, प्राय. आपके शुणों की 
जचों होती रहतो है। मेने कई बार उनमे तथा अपने भ्रन्य भिन्रा से 
कद्दा भी था “बिवेरी जी में सद॒दयता की कमी है।” एक छोटी सी 
घटना के भाधार पर अनेक छुद्द्ृरय मनुष्य दूसरों के विषय म॑ किस 
प्रकार गलत मावना धारण कर हलैेंते दें इधका उदाहरण अपने ही को 
पाकर में अत्या लज्जित हू । भ्रधिक क्या लिखें । 
भवदीय 
इपाढाक्षी 
बनारसीदास चतुर्वेदी 
देवा में३-- 
श्रीमान्‌ प० महावीरप्रसाद जी द्विवेदी, 


बुही--कर्ला, कानपुर 
(१० ] 


सत्याग्रह-झाशम 


साबरमती 


३००११०२४ 


पृथ्य दिवेदी जी, 
सादर प्रणाम | 
कृपा पत्र के लिये कुताज्ञ हू। कर्टिंग भी मिल गये। पुस्तक के 
साथ पत्र भेजते मेजते रह गया। पत्र में मे जो निवेदन आप से करना 
चाइता था बह यह हैं। यध्पि यह मेरी धृष्टता हे तथापि दृद्य के भाव 
को मैं छिपाना वहाँ चाहता हूँ । 


रह, 


१३० 
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मेरी प्रार्थना है कि भाप भपने !.8787ए ८०98080068 साहि 
रियक स्मृतियों लिखें । इिंदी संतार के लिये बे एक भनोखी चीज़ होगी । 
हिन्दी गध के विकारा, खड़ी बोलो की कविता के प्रचार तथा हिन्दों 
पत्र सम्पादन कला के प्र/रभिक इतिहास पर जितना प्रकाश भाप डाल 
सक्त है उतना शायद ही कोई ढाल सके। पक दूसरी वृष्टि ले भी बह 
भ्रावश्यझ् है कि भाप अपना साहित्य सम्बन्धी भ्रनुभव जनता के सम्मुख 
रक में बह यह कि भाप इस प्रकार उन गलत फइमियोँ को भी दूर कर 
सकेगें जो जानकर अथवा भनजाने कुछ लोगों ने भाष के विषय में 
फैना रकक्‍्ल्ली हैं। उदाइरणार्थ आपने “विचार दर्शन देखा ही होगा। 
भारतिया जी ने उसकी प्रस्तावना में न जाने क्‍या क्‍या अगढ़म बगढ़म 
लिख मारा हे। स्थ उनकी पुस्तक का तात्पर्य और देतु में नहीं 
सम+भ सका लेकिन भ्राप पर जो क्रोध भक्तारण द्वी उन्होंने प्रकट किया 
है उसे तो में बिल्कुन ही नहीं समझ सका । 


इसके भ्तिरिक्त भाप का सम्बन्ध हिन्दी के बहुत से लेखकों भौर 
कवियों से रह हैं अनेडों को झापन लेखक बनाया है और अनेक 
कवियों की कविता के विकार में सहायता दी है भौर फिर भापको 
गुरुवत पूज्य मानने वालों में गणेश जी जैसे प्रतिभाशाली लेखक है। 
भता आप से अ्रधिक मनोरजक सा द्वित्यक स्मृतियाँ किस दी होंगी ? 

श्री इरिमाऊ जी से मंने भ्रपन इस प्रस्ताव का जिक्र किया वें भी मुझे 
से सलइ भाना सहमत ह । 


( दूमरी भोर ) 
मरे लिये यह धृष्ना की बात है कि मैं “म प्रकार क प्रस्ताव झाप से 
करूँ क्योंकि मेरा अ पक्रा धलिष्ट सम्बन्ध नहां रहा यध में आप से 
कम से कम्न पन्दह वर्ष से परितित (। बेवव एक बात ने मुझे “म प्रस्ताव 
को करने का साहस ल्या है वद यह कि जिसप्रकार भाप के कृपा 
पत्रों से मेरा बदम दूर दो गया उसां नरह श्र प के साहित्यिस स्मृतियों 
से भनेक गनत फ़ मिया दूर हो ज 4गी। 


मनुष्य से भ्रविक मनोरजक ससार में कोई विषय नहों । यदि झाष 


जैसे भ्रसाधारण भनुष्य अपने प्रनुभव लिखें तो उनसे सर्वताधारण का 
मनोर जन ही नही बढ़ा उपकार भी ही सकता है । 


आशा है कि भाप मरे श्स प्रस्ताव पर बिचार करेंगे | 


भवदीय 
इपाकांक्षी 
बनारसीदास बतुदेंदी 


पौराणिकी 


जब सैंगे राय देवीप्रसाद को को जीवनी के बिषय में आपको पत्र 
लिखा था तब मैं सममराता था कि शायद वह मेरा आपको अन्तिम पत्र 
होगा क्योंकि ममेः भाशा न भी कि भाप उसका उत्तर देंगे। झापको 
बडी दो कठोर मत्ति मेने अपने मस्तिष्क में बना रक्‍्खी थी। मेरी यह 
भूल थी। कानपुर सम्मेलन में मैंने भापके इशन किए ये और भाषवों 
तथा जमन्नाथप्रसाद जी को एक दी गाड़ी में बैठा इुआ देखकर ममे 
बडा भाननद हुआ था। फिर भी मैं बढ समझकर कि झापका हृदय 
ब्रिटिश साअ्राज्यवादी के समान कठोर दे आपसे मिलने का साइस नहों 
कर सका | पुनश्च मि० एण्ड ज के विषय में झापने जो लिखा है उसमे में 
सर्ववा मदमत हूँ। सवमुच वे दवना हें। में उन्हे दस वर्ष से जानता हूँ । 
ऐसा भोला आदमी मैंने भपने जीवन में दूसरा नहीं देशा। उनके स्वभाव 
में बालघुलम सरलता है। अधिक कया लिखूँ मेरे हृदय में उनके 
लिये उनना ही भादर है जितना अपनी प्‌ज्य माता के लिये भौर मि० 
एयडू ज के हृदय में भो +नेह है वह किसो भारतीय माता के स्नेह से कम 
कोमल नही है । 


[११ ] 
श्रीहरि 
७ दीदारबकंध लेन 
पो० कैमक स्ट्रीट 
कलकत्ता 
१७-४० २४ 


पृण्यवर पण्डित जी । 

सविनय प्रणाम! झाज बदृत दिनोाँ के भनल्तर मुझे आपकी सेवा 
में पत्र भेजने भर भपना स्मरण दिलाने का अवनर मिला है। आशा है, 
आप मुझ दीन को नहीं भूले होंगे। में आपका प्रदायित इन्डियन 
प्रेस का अनुव द करये बहुत दिनों सकू घर पर दी रह कर करता रहा । 
उच्च कार्य्य की इतिश्री होने पर १६१७ ६० में पत्रगछिया ( भागलपुर ) 
प्रियवन दवाई ३० स्कूत के हेड परिडत के पद पर नियुक्त हुभा भौर दो 
बे तक उस पद पर रहा। तत पर दरसंगरा 'मिथिला मिहिर! पत्र 
के सम्पादकीय विभाग में ह वष तक काम किया। गत वर्ष में औमान्‌ 
कुमार गगाननदलिंद साहब एम० ए० के भआादंश से यहा भाया और 
उनकी सिफारिश से मुझे वखणिक प्रेप में एक भ्रच्छी नौकरी मिल गई। 
तब से में बराबर यहाँ रहकर प्रेस का काम कर रहा हूँ। ओऔमान्‌ कुमार 
साहब ने अपनी कोठी में मुझे झाभ्रय दे रख! है । 

निबेदन यद दै कि श्रीमान्‌ कुमार साहब अपने स्वर्गीय पिता (राजा 
कमलानन्द सिंद बहादुर ) का सबिस्तर जीवनचरित लिखना चाइते 
हैं। 'हररबती' की जित सख्या में झापने उनकी जीवनो प्रकाशित की 

२३१ ( ६९-१३ ) 


१३६२ 
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थी वह संख्या इनके पास नहीं है। राजा साहब का देहान्त होने पर 
शायद किसी ने उस वर्ष की सरसख्॒ती का फायल उढ़ा लिया, शमलिये 
यदि आप उस वर्ष को सरखती श्रीम न्‌ कुमार साहब के पास भ्रेज देने 
को कंपा करें तो वे झापके बड़े ही कृतश होंगे। जीवनचर्रितु की कापी 
करके फिर “सरस्वती झापकों लौथ देंगे। यदि भ्रापकों धरस्वती की 
यह संख्या भेजने में किसी तरह की अड़चन हो तो आप जीवनी की नकल 
कराकर द्वी भेज दें 


प्राशा है, भ्राप भ्रपना कुशलबोधक तथा कुपासूचक पत्र 
भेजकर हमें छुतार्थ करेंगे । 
भवदीय कृपाभिलाषी 
जनादन मा 


है] 


प्रद्देत प्रा्रण, 
श्नी। (पब्लिकेशव डिपार्टमेट) 
२८, वालेज स्ट्रीट मार्बोट, 
कलकत्ता--१५-१ १-२३ 


श्रीचरणेषु निवेदनम्‌, 


सेवा में श्रभी अभो जो पत्र भेत गया, भय है, उसे पढ़कर भ पक्रे 
चित्त को ब्यथा दो, मैं आपको किपो तरह की चोट नहीं पहुंचाना 
चाइता । यईें भाष ही ब॒रा मानते है तो श्रत मैं 'सरस्वती' की समा- 
लोचना न किया कहुगा। परतु उसके सपादक ने श्रकारण ही भेरे साथ 
दुग्यंबहार फिया। कविता न छापते, जवाब तो देते। इसपर भविक 
और क्‍या लिखू। श्राशा हे भाप झोर कमलाकिशोर अच्छे हैं। 


दास 


सूर्यकांत 
मेरे भक रण अपमान पर आपसे जरा भी ध्यान नहीं दिया | 

पं महावीरप्रश्चाद द्विवेदी जी, 

जुहो कलों, 

कोनपुर 


पौराणिकी 


६-१ १-२३ 

शौष रणेपु-- 
कृपापत्र पढ़ा । (मतवाला” के संख्या दौख। सरस्वती” सम्पादक के 
नौटन मे, न समुस्ति सकेन, भूलें काहे नहिंन। कारण लिखि देत्यो 


तो समुस्ति जाइत। भगे तो मतबाला की समालोचना के पुष्ट कारण 
ते भूलै जानि परत है। 


सरस्वती सम्पादक के विषय म॑ लिखे मैठन तो इमझूँ ५-६ एृष्ठ 
लिखी ढारा। मुलो पीछे जब जाना कि तुम्दार समय भकारण नष्ट होई 
तब फारि डारा। याकन कद्दा, द्विवेदी जी का प्रत्यक्ष नहिंन तो का 
भा सरस्रती ते परोक्ष सबंध तो है; उश् भ्पनी विदाई मं यह बात 
स्वीकार करि चुके हैं। झतएवं सरस्वती के पक्ष हुई लेबे करिदें। 
झौ बदिका वई बनायत हैं तो भपने रहत कब उइ वहिके उल्टी 
समालोचना देखि सकत हैं! कुछो दोष, हमका युक्ति ते काम बात 
युक्तिपूर्ण होई तो पित्त म॑ं बैठे जाई, न होई, फलग हुई, जाई। 


हम जो रामायण पाठ भांदि में बनियई के भाव रखा दोब«०- 
शर्थात्‌ लोग हमका भ्रच्चा कहे ओ हम नामी हुई जाई--बड़े सच्धरित्र 
साधु महापु९प कद्दाई--हे राम हम तुम्दार नाव लेइत है, बदलें म॑ तुमहेँ 
कुछु दियव, तो जउन यद्द ह्वयथ रद्दा है यहु सब दीक है । यददी तना क 
विपरीत फल मिलत दै। भौ लोग प्रकृति क एक अध्याय पढ़िके समुमेंबाली 
बहुती बाते पाय जाति दै। 


दास 
सूर्यकांत 

श्रीमान्‌ 

पं० भहावी रप्रखाद जी द्विवेदी महाराज, 

जुही कर्ता, 

कानपुर 

[ ११ ] 

भीमान्‌, 


आपका काडे ता० २७-११२३ का मिला | पढ़कर भाश्चये हुभा । 
आपके लेख की पहुँच रजिस्ट्री मिलने के दूसरे दिन जुही, कानपुर के 
पते से मेने स्वयं लिखकर भेजा है, क्‍योंकि में सदा कानपुर के दी 
पते से पत्रव्यवद्वार करता रहा हू और “चाँद! भी भव तक उसी पते 
से जाता रहा है। यदि पत्र आपको नहीं मिला तो इसके लिए मैं दोषी 
नहीं हो सकता, फिर भी आपको इस प्रकार रूख! व्यवहार करना शोभा 
नहीं देता । 
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मुझे आपका पहिला तथा यह दोनों ही पत्र पढ़कर बहुत दी दुःख 
इआ्मा है। यदि कोई जाहिल ऐसे पत्र लिखता तो कोई बात नहीं थी 
किन्तु मुमे दुःख इस बात का दै कि आपके पत्र से सदा श्रनुचित झ्रभिमान 
और तिरस्कार की बू भाती है जो सर्वया भक्षम्य दै। यह सच है कि 
साहित्य में आपका रधान बदुत #चा है और बहुत काल से भाप हिन्द 
की सेवा कर रहे है, फिर भी भापकों कोई भधिकार नहीं है, कि दूसरों 
को, जो भापकी बिद्वत्ता के सामने कुछ भी नहीं है, उन्हें भाप तुच्छ दृष्टि से 
देखें और इस प्रकार उनका निरादर करें। मैं ही क्‍या कोई भी आत्मा- 
मिमानी इसे नहीं सह सकता। आपका लेख “चाँद! में प्रकाशित होने से 
पत्र का मान गढ़ जायेगा, यदि आप का यद्द ख्याल हैं तो निश्चय ही 
आपका यह भ्रम है। मेंने भाज तक कभी शस ख्याल से किसी से भी 
लेखादि नहीं मंगवाए है। आप जैसे सुयौग्य विद्वानों के लेख भन्य पत्रि- 
कारों को शोभा भले ही बढ़ा सकें किन्तु मेरे पत्र के लेखक दूसरे ही भ्रंणी 
के हैं और वे बहुत हैं। 

भापकी झाशनुसार मैंने भाज (77८८ ॥50 ) से झापका शुभनाभ 
कटवा दिया है। भविष्य में न तो “चाँद” ही जायगा भर न में लेख के 
लिये कभी भाषक्रों कष्ट ही दूँगा। अब तक आपको जो कष्ट हुए हो 
उसके लिए में सादर क्षमा चाहता हैं 


भवदीय, 
आर. एल. सिंह सहगल 


[ १४ ] 
गढ़ाफाटक, 
जबलपुर 
२४-१२-०२४ 


भ्रीमान्‌ द्िवेदी जी, 


प्रयाम । बहुत दिनों से आपका कोई समाचार नहीं मिला। 
भाशा है, आपका रवास्थ्य संतोषदायक होगा । आज मैं आपको एक 
विशेष प्राथंना के रूप में दुछ्ठ कष्ट देने का साइस करता हूँ । दूसरे 
बर्ष यहाँ के कालेजों में हिंदी भध्यापकों के कुछ स्थान नियत होंगे । 
मै इस प्रकार के पद के लिये प्रार्थना करनेगाला हूँ। प्रेजुएट न दोने 
के कारण मुझे हिंदी के प्रतिष्ठित विद्वानों के प्रभायपत्र उपस्थित करने 
की आवश्यकता है। अतएव भापसे प्रार्थना है कि भाप एक प्रमासखपत्र 
मेरे विषय में और एक मेरे व्याकरण के विषय में लिख भेजने की कृपा 
करें। इन प्रमास्पत्रों का बहुत बढ़ा प्रभाव होगा और मुझे संभवतः 
उनसे लाभ हो। पद का बेतन २००) है और मुझे श्स समय १२५) 
मिलते है। श्स समय आप मेरे विषय में जो कुछ लिख सकें वह 


पौराशिकौ 


अवश्य लिख दीजिए, क्योंकि भागे कदाचित्‌ ऐसा कोई भवसर आगे 
झानेवाला नहों है। मेरे प्रति भापका जो सद्भाव रहा है उसी से 
प्रेरित होकर मैं यद् प्रार्थना करता हूँ। 

लगभग दस वर्ष पूर्व आपने मुझे एक इसी प्रकार का प्रमाणपत्र 
दिया था, पर भव वह मेरे पास नहीं है। उसका सबंध भ्रनुवादक के 
काम से था, पर वर्तमान प्रम खपन्र का सबंध मेरी शिक्षक की योग्यता से 
रहेगा, क्योंकि कालेजों में भाषा विशान, समालोचना सिद्धांत, भाषा 
तथा साहित्य का इतिहास, भादि विषय पढ़ाए जाते हैं। भाप मेरी 
प्राथंना का उत्तर सुभोते के भनुसार जनवरों के प्रथम पप्ताइ तक दे 
सकत हैं। कष्ट के लिये क्षमा की प्रार्थना है। 

भवदीय 


कामताप्रसाद्‌ गुरु 
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रद 


यह प्रमाणपत्र द्विवेदी जी के इस्तलेख 
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दिवेदी जी ने अपने दाय टिप्पणी लिखी है :««- 


१७० नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
(२० ) 


किसरौल, पुरादाबाद 
मि« पूस बदी ७, गुदवार ८१ 


ज्वालादत शर्मा 


श्रीचरऐेषु प्रखामा $ । 

जीवन का जीवन झाशा है। मुझे भी आशा है कि आप मेरे शात 
अज्ञात भपराध छमा कर देंगे और एक बार फिर अपने जीवन में प्रसाद 
लाभ करूँगा । 

मैंने बहुत सोचा किंतु मुके कोई ऐसा अपराध स्मरण न भाया जिस 
पर आप श्तने नाराज है। श्राप प्रयतपाल हैं, शरयागत त्सल है भौर 
मेरे ऊपर तो सदा आपका पितृतुल्य रनेद्द रद्दा है; फिर मेरे किस कुकार्य के 
ठद्य से ऐसा दुभा, यदद ब'र-बार सोचकर भी मैं निश्वय नहों कर सका । 
एक बार भापने द्िम लय डिपो से भलवान मगाया था, वह मुझे वी० पी० 
पी० से न भिजवाना था, पर बात भिजवाने के दूसरे दिन हो क्यों, उसी 
दिन लद््मीनाराबण प्रेस पहुँचकर मालूम हो गई थी तु तोर हाथ से 
निऋल चुका था, फिर भो जो बात थी वह मैंने पत्र में लिक्ष दो थी। मेरा 
पापी मन कहता ह शायद शसों अपराध पर सुके दूध की मबखी 
बनाया गया । 


# ये के कोड 


एक बार ओचरणों को प्रकड़कर क्षमायाचना करने डी भभिलाषा है, 
आगे जो भाग्य में हो । किंतु आपके कोष को भी हजारों आरशीर्वार्यों से 
अधिक कल्याणकारी समझने वाला यह तुच्छातितुच्छ अपका दास सदा 
आपका दै भौ९ कोई इसके इृदय में से भापड़ी पावन भक्ति और उपकारों 
से उ्लक्ष हुई श्रद्धा को नहां निकाल सकता। भ्रधिक लिखना गुस्ताखी 
समझना हूँ, इतना लिखने की भी मुझे लब्जा है किंतु जिन्हें अपने जीवन 
का नियामक समझता हूँ उनसे क्या लज्जा और क्या भय । 


। है (०७ ७६ 8 एम्ह७ ेंधव३ 28०७५ ६ ७० 
पे ((पटे-टेडे०८ 28 982 3५ [४० 22॥007£9 ०४७,५ 
4डड ७४७] है ७ ९ ७६ 2६१ »७ ६५४३ ५ ४७ ४घ्ड्कि 


३७४2 ७ (५0 । (फेटे-८३-०० 


ह। 


दासानुदास, 


ज्वालावृत्त शर्मा 
सेवा में, 


पूज्यपाद श्री परिड्त महावीरप्रसाद जी द्विवेदी 
दौलतपुर । । 
( रायबरेली ) 


पौराणिकी १७१ 
(२१ ) 
श्रीः किस रौल, मुरादाबाद, 
मिं० पूस बदि ७, गुश्वार ८१ 
ज्वालादत्त शर्मा 
शीचररोषु प्रणामाः । 


२०-१२ २४ के क्ृपापत्र मिलने से मेरा भन का बौकक उतर गया, 
झापक्रोी ठदासीनता भी मेरे लिए हूव मरने की बात है। जिस समय झापने 
पसरस्वती! से अवकाश लिया था, उस समय जहाँ तक मुझे याद है मैंने 
एक पन्र आपकी सेवा में भेजा भा, उसका उत्तर न भिलने से मैंने यह 
सममा था कि शारीरिक भरत्रस्थता दी श्सफा देतु है और जिस मंमट 
से बचने के लिए आपने सम्पादन छोड़ा है, आपके भक्तों को पत्र भादि 
लिखकर भाषको उसी मंमट में डालना उचित नहीं है। यही सममफर॒-« 
मैं झपके चरण छूकर कहता हँ--मैने आपको अपनी इच्छा के विरुद्ध 
कोई पत्र नहीं लिखा और श्सी प्रतीक्षा में रहा कि जब भाष सुझे स्मरण 
करेंगे, में लिखूँगा। मैं बहुत लब्जित हें कि उस बात पर भापकों बुरा लगा 
जो स्वप्न में भी मेरे हृदय में नहों आ सकती थी। भापके चरणों मे 
मेरी जो भक्ति है, उसे कहना भी में उसकी पत्ित्रता पर दृष्टि रखते ढुए 
भनुचित समझता हूँ। खैर, में शात्र भन्गात सभी अपराधों की आपसे 
कमा चाहता हूँ। झापने कार्द भेजकर सबमुच मेरे ऊपर भस्तीम कृपा 
की है। पिछले वर्षों मे, मुके भी धौर मानसिक बातनायें सनी पढ़ी हैं, 
घनकी मैंने श्सीलिए सुचना नहीं दी कि श्रापके एकान्त भौर शान्त जीवन 
में वे (बध्न होंगी। 

रलास के विषय में कृपा करके लिखिए कि कितना बड़ा भौर 
कैसा चाहिए ? गोल पेंदी का था तलीदार ? एक किस्म के ग्लास बने 
है, जिनमें भंदर कलई नहीं होती, बदुत खूबसूरत मालूम होते हैं और 
पानी पीने के मतलब के द्वोते हैं। नक्श का काम भी ग्लासों पर होता 
है। जर्मन सिलवर के ग्लास भी बहुत उम्दा बनते हैं भौर उनकी चमक 
थोने माँजने से खराब नहों होतो । 

ग्लाख के लिए लिख कर तो भापने झुके अमृत पिला दिया, शझब मेरा 
वह विश्वास दूना हो गया कि भाप बड़े भक्तवरखल है। मेरी श्न बातों 
को आप चाद्स्‍धकारिता था दुनियादारी न समम्रिए्गा और उत्तर देकर 
कृताथ॑ कीजिएया। 


प्वाज्षादत शमो 


सेवक 


जी ने लिखा है '+रिप्लाइड २६-१२-२५” 


बेदी 


द्विः 


इस पत्र पर 


विमर्श 


वेलि किसन रुकमणी री! 
का रचनाकाल 
मदनराज दौल्वतराम मेहता 


राठौड़ पृथ्वीराज कृत 'वेलि क्रिसन रुकमणी 
री' के रतनाकाल के संबंध में विद्वानों में मत- 
भेद है। ढा० मौतीताल मेनारिया ने सरस्वती 
भंडार (उदयपुर) की तीन इस्तलिखित प्रतियों के 
आधार पर, वेलि' का रचनाकाल विक्रम 
संबत १६४४ मानकर, डा० नैत्ीतोरी, श्री 
घूर्यकरण पारीक प्रभृति बिद्दानों के बेले के 
रचना-काल संबंधी मत की अभ्रमान्य सिद्ध 
किया दै। ढा० तैनीतोरी, डा० रासतिद, 
श्री खुमंफरण पारीक, ढा० रामकुमार वर्मा, 
श्री नरोत्तमरास स्वामी, श्री कृष्णशंकर शुकत, 
आदि विद्वानों ने 'वेैलि' का रचनाकाल विक्रम 
छंक्‍्त १६३७ माना है। गुतर नी साहित्य के 
विख्यात विद्वान्‌ श्री मोहनलाल दुीचंत्र देख ई 
के भनुछतार वेलि का रचनाहाल १६१८ है। 

इधर संदत्‌ १६१४ में लिपिबद्द 'वेल फ्रिसन 
दुकमयी री' की एक खंडित प्रति के कुछ पत्र 
हमें खोज में मिले है। श्स प्रति में मूल अंव 
के भतिरिक्त संवत्‌ १६३८ में री राजराजेंद्र कृत 
व्ण्बी भी छंमिलित है। 2८ब्ये के रचन/ह्ाल 
से यद बात पूर्यतः स्पष्ट दो जाती है हि 
बिलि' की रचना १६३८ के पूर्व हो गई थो। 
औी देसाई ने अचल को भा5 मानकर वेले 
का रचनाकाल १६४८ ठहराया है। टब्याकार 
भी राजराजेंद्र ने अचलक न्‍्-पव॑त «७ अंकित 
किया है। 

प्रति में लिलित मूल पद, टभ्बा एवं प्रशर्ति 
इस प्रकार है: 
मूलपद 

घरसि अवल्ञ गुण अंग ससि संवति 

तविड जस करें श्री भरतार। 

करि अ्रदशि दिन राति कंठि कर 

प्रामह शो फक्ष सगति झपाश। 


व्ब्बा 

गुण वरसिय भ्रंथ हुड ने कहद 
अवज्ञकू पंत ७ सत रजञ 
सम गुण ३ झंग रंग ६ 
ससि चंद्रमा १ संबत १६३७ 
चपषई भरी लपमी नड भगतार खंबत 
सौक्ष संद्नासह नापनों । 

रुपमर्णी कृष्ण नठ जस करी तचना 
कोधी तिथ ए बेल्षि अदह्दी भगतो 
श्रवण सांभलड शअ्रहों निज कंठ 
गल्लर करठ । तेह भगतउठ फल 
श्री खापम्ती रूप फत्त पामइ श्री 
लपमी वरणवरां श्री रृपतो पामह । 


पृद (ट्व्बाकार रचित ) 


बढ शिव नयव रस शशि वत्परि 
विजय दस रवि रिप वरणों। 
क्रित्िम रुपनणों वेल्लि कज्रप तरु 
की कमबूत कक्षियाण तयणों। 
ट्ब्बा 


संत १६३८ वष श्राशोद सुदि १० 
रविवासरे एतत वेल्ि (द्ष्टा)। 
र जराजेंद्र कृतायेन टढ्ग्ो कोधो 
ने खिषिदं। चलि विवरण मेतन। 
स्पष्टाथ मूल बुद्धि चोधाथे । परमेश्वर 
भक्ति छृते श्री कश्यप वेलि दिहि 
तरवर तर शिव निधाने | 
प्रशत्ति 

इति ओ राठौद श्री पृथ्वीराज विरखिते 
कृष्ण रुपप्णी वर्णुव वेज्लि संपूर्ण । 
सवत १७४४ वष भाव्रवावदि ८ 
शुक्र कृष्ण पद्चे। पूज्य ऋषि भी 
कानहजी जो ऋषि श्री रुपसिंह जी 


विमशं 
कि 'वेलि क्रितन रुकमणी री” विक्रम संवत 


लेंस शिष्य ओ भ्रो शो क्री भो 
अहिमावत जो। जतसव॒त जी | ततसिष्य 
खितत सेवक चरण रज समान धनजित 
स्वंय द्षिपि कृचा | भरी दगज्ी मदधे ॥ 
प्रस्तुत विवरण ले यदद स्पष्ट दो जाता है 
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१६३८ में लोकप्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी थी। 
वेलि! की रचना बि० सं० १६२३७ में हो गईं भी, 


इसको पुंष्टे टब्बे के रचनांकाल से स्व हो 


जाती है । 


महाराष्ट्र के व्यवसायपरक उपनामों का विश्लेषण 
रामगोपाल सोनी 


महाराष्ट्र की भूमि श्रपनी ऐ तदासिक राज 
नोतिक, सामाजिक एवं सॉंस्क तेक परपरा के 
लिये बुत प्रावीन काल मे प्रप्तिदद रही है । 
यद भूमि विभिन्‍न प्रकार के खनिज पदार्थों 
एवं वनसपक्त से सपव है इस प्ररेरा में 
विलिन्‍त प्रकार के न्यवता +-“ऊति गृह उद्योग 
दस्तकारो, शिब्पत्ता मुपितला तथा भव 
ललित कक्‍्लए जनमो तथा फ्ली फूनी है । 
मद्दाराष्ट्र के भजता भार सलौरा भारतोय कला 
के श्रद्धितोय उन्नदरण हँ। इस प्रकार महा 
राष्ट्रीय ब्यवमाव तता कलाएं भारतोय प्रतीत 
जोवनप्रण लो के जीवन १ित्र दे तथा इमारी 
ससकृति की भमृल्य निषि। 

भारत में वाट काल से वर्ण यवस्था का 
प्रचलन हुआ भौर श्सो वर्यव्यवस्था क॑ भाधार 
पर व्यवघायों का जन्म हुआ, जैसे आक्षयों 
का काये वेदाध्ययन भौर उनका भश्रध्यापन 
श्रश्रियों का काये दशरक्षा, वैश्यों का वाणिज्य 
व्यापार, तथा शद्धों का कय उक्त तीनों बर्यों 
की सेवा करना । कालात्तर में इन व्यवेत्त यों 
के भी कई उपव्यवसाय दो गए और व्यवम यों 
को सख्या असख्य दो गई इस तरद व्यवत यों 
का एक पिरादू समूह निर्मित शो गया भौर 
किसी व्यक्तिविशषव के व्यवसाय को जनना 
झत्यंत कठिन हो गया। समाज में एक नाम 
के भनेक व्यक्ति होते हैं। उनका स्पष्ट परिचय 
प्राप्त करने के लिये उनक व्यवप्ताय को उनके 
नाम के साथ जोढ़ दत हैं, जैन रमेरा चूढ़ीवाला । 
कालतर में थद्दी परिचयधूवक शब्द उपनाम 
बन गए झौर व्यक्ति के साथ उसके व्यवसाय 
का भी ह्ान ।राने लगे। अपनी पूर्वावस्था में 


ये उपनाम व्यक्तिगत ये। भागे चलकर कुल 
वा जातिया तक बन गए, जैमे सारथी, भत्री, 
वैध, पाठक चतुर्बवदशी भादि। इन उपनामों से 
ब्यक्तित का पूर्ण परिचय ( नाम, धाम, काम ) 
मिलता दै। नाम भौर धाम जान लेने क॑ बाद 
काम ( व्यवसाय ) ज नने की इच्छा स्व भाविक 
रूप मे उठतो है क्योंकि प्यवस य के भाधार 
पर व्यक्ति का आयिक और सामाजिक स्तर 
निभर रहता है, जैसे मन्री नाम से राज 
कम यारी या 4में कर नाम से निम्न व्यवप्ताय 
का पता चलता है। व्यवमायनामों था ठप 
नामों में सारथो, द रपाल, वज्ीर तथा मुशी 
आदि हे । 

महाराष्ट्र प्रदेश में हमें विविष प्रकार के 
उपनाम पिलत हैं। कुत्र विचित्र प्रकार क॑ 
उपनाम रखने को विषित्र प्रवृत्ति मद्ाराष्टर 
प्रदेश में विशेष रूप से प्रचलित है। श्न प्रवृ 
स्ियों में न्यवस'यपरक, स्थानवाची, घटना 
सूलनक भाव भावना मूलक अ्रधबश्व समु लए 
आदि हैं। यश पर व्यवस यपरक उपनामों 
का एक [विधे वन प्रस्तुत फिया जाता है। 

महाराष्ट्र प्रदेश में व्यवसायपरक उपनामों 
को सख्या बढ़ी विशाल है। मद्दराष्ट्र प्रदेश 
में मुख्य रूप से आागीभिका के छट्ट मुख्य 
साधन है 

(१) कि 

(२ ) व्यवमाय ( गृहठद्योग ) 

(३ ) राजकमं बारी 

(४ ) बुद्धिजीबी 

(५) अमनीबी 

(६ ) शिल्पकार 
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इन्हीं शापनों के आभार पर हम महाराष्ट्र 


के व्यवतासपरक उपनामों को भी विभाजित कर 
सकते हैं । 


(१) कृषिमूलक उपनाम वे उपनाम हैं 
भो कृषिकार्य से संगधित हैं, जैसे कापूसकर 
वासेकर, गाजरे, बंगे, बनमाली, फुले, फुल- 
कर, सब्जीवाले, सब्जीपाले भादि। श्न 
उपनामों द्वारा यहाँ की कृषि पर प्रकाश 
पढ़ता है। थहाँ के लोग भपने खेतों में 
विभिन्‍न प्रकार के भ्रन्न पैदा करते हैं पर 
झाश्नये की बात है कि भन्त-सूवक एक भी 
उपनाम नहीं है। बागवानी, फल फूल 
तथा सब्जी उत्पादन से संबंधित उपनाम हैं, 
जैमे फूलमाली, वनमाली, फुले, फुलकर, 
बागे, गाजरे तथा सब्जीवाले। सब्जियों 
में सिफे बांगा (भटा ) का नाम मिलता 
है। उसका एकमात्र कारण यह है कि भटे 
की सब्जी महाराष्ट्र को लोकप्रिय सब्जी 
है। खायान्त के भतावा व्यापारिक फसलें 
भी महाराष्ट्र में उत्पन्न वी जाती है जिनमें 
कपास का प्रथम स्थन है। 'कापूसवर! 
उपनाम इसी का प्रतीक दै। श्स प्रकार इम 
देखते हैं कि महाराष्ट्र में साथानन और 
व्यापारिक फसलें पैदा की जाती है । 


(१ ) गृह उथोग-मूलक उपनाम वे उपन'म 
है जो गृह उद्योगों से उद्भूत हुए है। कृषि 
के अलावा महाराष्ट्र को भ्रधिकाश जनता 
गृह उधोगों में लगी है, जैसे बढ़ईगीरी, 
लोदारी, सिलाई तथा पशुपालन आदि। 
इन ठपनामों में बादई (बढ़ई ), शिपरो 
( दर्जी ), सिवनकर ( दर्जा ), सर।फ, रत्न- 
पारखो, पारखी, खानखोजे, मुर्गॉपाले, नछिने 
(नाई ), ग्रोसाबी ( ग्रोरबामी ), दलाल आदि 
उपनाम भझाते ६ं। भाडकार, कुम्हारे तथा 
लोखडे उपनाम विशेष रूप से गाँवों में 
मिलते हैं। इन स्यव्सायों को इम दो भागों 
में बाँ सकते है : 


(ञ्र) प्रामौण व्यवसाथ--वादई, लोखंडे, 
गोसाबी, भाडेकार, कुम्हारे, शिपी । 


(व) शहरी ब्यवसाय--सराफ, रत्न- 
पारली, सिबनकर, दलाल भ्रादि ! 


मागरीप्रचारिणो पत्रिका 


इन उठपनामों के अतिरिक्त 'लानखोजे 
उपनाम यहाँ के खनिल पदार्थों भौर उनके 
अन्वेषण की भोर संकेत करता है। महाराष्ट्र 
में कौयले भोर लोदे की खानें प्रसिद्ध हैं। 
इन उपनामों के भतिरिक्त भी महाराष्ट्र मैं 
बहुत से भ्यवसाय प्रचलित हैं, पर वे किन्हों 
कारणों से उपनाम नहीं बन सके । 

(३ ) राजकर्मचारीमूलक उपनाम«>इन उप 
नामों के द्वारा यहाँ को प्राचीन राज्य ब्य- 
ब्रथा, शासनप्र याली तथा राजकर्म॑नारियोँ 
का पता चलता है। राज़ा के नीचे अनेक 
कमंचारी धोते थे णो शासनकाय में राजा 
की सहायता करते थे। इनमें अधिकांश 
कर्मचारी वतनभोगी दोते थे, जैसे मन्री, 
पेशवा ( मिनिस्टर ) कोतबाल, भदालत- 
वाले, गडकरी, मोइरिर, पेशकर, कुलकर्णीं 
आादि। इन केमे वारियों के भ्रतिरिक्त कुछ 
झवैतनिक अधियारी भो होते ये जो राज्य- 
कार्य में सहायता देते थे, जैसे सरदेशमुख, 
देशमुय, देसाई, सरदेस ६, देशपांडे, जमा- 
दार, चौपरी अादि। श्न उपनामों को हम 
उपाधिमूलक उपनाम भी कह सकते हैं 
क्योंकि ये राजा द्वारा उपापिस्वरूप दिए 
जाते थे। ये लोग राजा के कृपापात्र होते 
थे और शासन के महत्वपूर्ण भ्रग सममे 
जाते थ। हज रे! और “दोपे सेना की 
ठपराध्यां हैं। एजारें! प[क इजार सैनिकों 
का अफ्सर तथा “दोपे! ( सैनिक पुरस्कार 
टोप के रूप में ) संनिक समान का प्रतीक 
है। महाराष्ट्र के मराठा अपनी वीरता 
के लिये प्रसिद्ध हैं। 

(४ ) बुद्धिनीबी उपनामन्न्श्स वर्ग के 
लोग मानसिक श्रम करनते है, जैसे भ्र्ययन 
और अध्यापन, वेदप'ठ, धार्मिक क्मंकाड 
तथा साहित्यसजन आादि। झाचार्य, 
पाठक, शाख्ती, बुद्धेसागर, जोशी, भढ, 
बडे ( पढ़ा ), कवीखवर, भागवत, भोहरिर, 
मजुमदार ( दस्तावेज और प्रार्थनापत्र 
लिखनेवाले ) आदि उपनाम यहाँ के मान- 
सिक स्‍तर का परिचय देते है। इस रप- 
नामों से यहाँ के घामिक ग्र'थों श्वं दाशं- 
निक हान का भी पता चलता है। महा- 


बिमशे 


राष्ट्र को वैदर्भी रीति साहित्य में अपना 
शच्च स्थात रखती है। यहाँ वकालत भौर 
डदागटरी से समधित उपनाम नहीं मिन्‍्ते 
कर्थात्‌ इस दिशा में पाश्वात्य प्रभाव नहीं 
पा और शुद्ध भारतीय ब्यबसायों तक 
ही ये वफ्नाम सीमित हैं । 


(५ ) भ्रमजीवी उपनाध--एन उपनामों 
द्वारा बहाँ के निम्न वर्ग या सबंदारा बग का 
हान होता है । श्नकी भागथिक स्थिति दयनीय 
है तथा ये शोषित और पीडित है । ये लोग कठिन 
परेश्रम करफे अपना तथा अपने परिवार का 
पोषण करते हैं, जैमे आंभारे, गोवारी, पनगरे, 
( गढरिया ), ठीबर, नहावी ( नाई ), तथा दर- 
कारे भादि | श्न उपन'मों के विपरोत लाखे', 
'फरोड़े! तथा “हमारे! उपनाम धन के सूलक 
है। इस प्रकार शत उपनामों द्वारा समाज को 
विषम स्थिति ( भार्थिक दृष्टिसे ) का ज्ञान 
होता है। कुछ लोग समाज में गुलदरें उड़ा 
रहे हैं तथा बुछ कठिन परिश्रम करके भी 
अपना पेट भरने में समथ॑ नहीं हैं । 

(६ ) शिक्षप-कल्षा मूल्क उपनाम--इन 
उपनामों से यश की शिल्प, ललित एवं उप- 
योगी कलाओों का पता चलता है। चिन्रीव, 
रेलारे ( शिलाद्ार ), लोखडे श्सी वर्ग के उप- 
नाम है। शेलारे! यहाँको शिल्प एवं “चित्रव? 
यहाँ की चित्रकला का प्रतीक है। उपयोगी 
तथा भनन्‍्य ललित कलाओं से सवधित उपनाम 
यहाँ बहुत कम हैं । 'कवीश्वर! तथा "वैद्य 
यहाँ की ललित वा उपयोगी कला के भन्य 
डदाइरण हैं। 

इस उपनामों से थहाँ के जनजीवन, 
झार्यिक इतिहास एवं अरथव्यवस्था पर पूर्ण रूप 
से प्रकाश पढ़ता है। इन उपनामों में यहाँ का 
झार्विक जीवन चित्रित होकर शाश्वत दो गया 
है। भारतीय जीवन सदैव भ्ध्यात्म की भोर 
उन्पुद्ध रहा है बह भौतिक कला के प्रीछ्े कमी 
पागल नहीं हुआ । श्सलिये व्यवसायपरक 
उपनामाँ में उतना वैविध्य नहीं दील्ता। 
पाश्वात्य प्रभाव से भौतिकता का रंग हमपर 


१७४ 


चढ़ता जा रहा है, फलरवरूप लोग अधस्य कार्थ 
भी अपनाते जा रहे हैं, जैते चोरी, दलाली 
झादि। “पोढ़ोचोरे', 'दलाल' झादि उपनाभ 
इसके प्रमाण हैं। पढ़े लिखे लोग सरकारी 
नौकरियों को भोर भकुझ रहे हैं और नए नए 
उपनाम गढ़ रहे है। वैज्ञानिक थुग में अब 
भारतीय जीवन जटिल, संधर्षभथ एवं मशीनी 
होता जा रद्दा है। हमारे उपनाम भी विज्ञान 
से प्रभावित होते जा रहे है । 

व्यवमायपरक उपनामों की प्रवृत्ति पार- 
सियों में भपिक दिखलाई पढ़ती है जैसे बदूक- 
बाला, दोपीवाला, भुनकुनवाला ठथा तारापुर- 
बाला आदि। दिदो प्रदरा में भी विश्वकर्मा 
( बढ़ई ), न्याथी ( नाई ), कुशवाद्दा ( भाद्दी ), 
सोनी (सोनार ), लोदहार, चर्मकार, भोमा, 
बनान तथा मिठाईत्राला श्रादि व्यवक्ताय- 
परक उपनाम हैं। इग्लेंड में व्यवत्ायपरक 
उपनामों को परपरा बहुत प्राचीन है, जैसे 
गेोल्डस्मिथ, स्मिथ, कुक, वव्लर आदि। इस 
प्रऊार व्यवसायपरक उपनामों की परपरा 
विश्वव्यापी है और किसी न किसी रूप में वह 
सर्वत्र जोवित है। 

इन ठपनामों का भाषावैज्ञानिक अश्रध्ययन 
करने पर कुछ निश्चित नियम मिलते हैं, श्न 
उपनामों तथा व्यवस्तायपरक शब्दों में कुछ 
विशेष परिवर्तत ( विकास ) मिलते हैं। इन 
उपनामों में बिशिष्ट परिवर्तन के साथ स्त्रर भौर 
व्यजन का भागम और लोप हुआ दे तथा उनसे 
उपनाम बने हैँ। श्न व्यतसायपरक शब्दों में 
५! और 'कर प्रत्यय का भागम विशेष रूप से 
हुआ है, जैसे--- 

गाजर<- गाजरे [ ९ ] 

फुल<फुले [५] 

लोखड<: लोखडे [ ए ] 

फुल <: फुलकर [ कर ] 

सिवन< सिवनकर [ कर ] 

कापूस< कापूसकर [ कर ] 

सक्षेप में भाषाविकास को ये दी प्रवृत्तियाँ 
इन उपनामों में मिलती है। 


छत्तीसगढ़ के लोकसादित्य में वर्णित सिक्ा 'कौड़ी' का विवेचन 


चंद्रकुमार भग्रवौल 


छत्तीसगढ़ में 'बौढ़ी' एक सिक्‍का के रूप 
में प्रचलित रहा है, इसका उल्लेख छत्तीसगढ़ के 
लोकसाहित्य में मिलता है। 'बौड़ी' का बहुत 
कम मुल्य था, भौर यह लोकजीवन का 
सिक्का था। सस्ता सिकक ही वम श्रयवाले 
आमी्यों में सरलता से उपलब्ध होता था, 
अन्य सिकयाँ का उल्लेस लोवसाहित्य में भी 
मिलता है। इनमें प्ोने को मुदर का उल्लेख 
सामन जोवन में प्राय बचाने था कठिन वाम 
कराते समय उसे देने वा वाई स्थानों में हुआ 
है, पर यह सिक्का भ्रम'ण जीवन से सबंध 
नहीं रखता । सोने फो मुद्रर के स्थान पर रत्न 
और लाल से भी बाय॑ लिया गया है परंतु 
वह सिक्का के रूप में नई हे मूल्यवान्‌ पदार्य 
के रूप में ही आया है। श्मओो उपलब्धि राजे 
कुमारों, मंत्रोपृत्रों एव स हुकारों के जोवन में 
होती है। लोकजीबन में रस्तका दर्शन भी 
नहीं होता था, श्सो से लोककप्पना ने श्मे 
कप्राप्य बनाने वे लिये खून की बूँद, इसी भौर 
आँसू से भी उत्पन्त माना है। बह बेवल 
के ल्पनिक है, भौर लोक के साथ रण जोघन से 
अति दूर लोक वा प्रचलित सिक्‍का 'कौड़ो! 
गडक मुद्रा कहलाती थो। यह छसिफ्क़ा छत्तो 
सगढ़ के अतिरिक्त बगल में भी प्र4लित था। 
डा० बासुरवशरण अग्रव ल ने इस ग5+ मुद्रा 
पर लिखा है 


“कौड़ो बगाल का भत्यत प्राचीन सिक्का 
थी जो मौयं काल से १६वीं शताब्दी तक चालू 
रहां | सन्‌ १८०१ तक सिलइट जिले की ढाई 
लाख को मालगुजारी कोड़ियों में ही सरकारों 
खजाने में जमा की जाती थो। सन्‌ १८१३ से 
यह प्रथा बद हुई। चार कौ ढ़ियों का एक गडा 
होता था। भारतवर्ष में कोब़ियाँ माल द्वीप 
( मेलाबार के पाप्त एक द्वीप जिसका पुराना 
नाम कपदक द्वीप था ) से भाती था १ 


१, प्ृथिवीपुत्र, ढा० वासुरेवशरण भ्रमवाल, 
पुष्ठ ३२७२ । 


बगाल में कौढ़ी ना प्रचलन था | साधारण 
जनता भूमिकर कौड़ियों में ही चुकाती 
थी। वी ढयों एकत्रत ब२ने के बाद सरकारी 
खजाने में जम्ता की जाती थी। कौड़यों को 
जमीन में गाढइकर भी साधारण जनता रखती 
थी। तोबे का सिवका भी जमीन में गाढ़ा 
जाता था। प्राचीन स्थानों के उःखनन में इस 
तरह के सिक्के पयाप्त मात्रा में मिलते ह बगाल 
में चार कॉड़ियों का एक ग्डा घोता था, तो 
छक्तीसमढ़ में पाच कौड़ियों का एक गडा | गडा 
शब्द भाज भो दत्तोसगढ़ के लोवजीवन में 
प्रचलित है । चार गटे को ०३ 'कीरो' द्ोती है। 
२० गड़े का साँ दोत है, भौर पाँच कोरी का 
का भो एक सो । गढा शब्द ग्रामीण समुदाय 
की गणना क॑ लिय॑ प्रथुक्त टोता है, और्यों 
का हिघाब श्स रांति से द्ोता हो था। श्मके 
झतिरिक्त नौभषां और 'दगानी' का भी प्रचलन 
कौ ढ़ियों में गयनामान दंत मिलता है। श्न 
दोनों का प्रयोग छत्तीमगढ़ को दो लोक 
कदाबतों में भाया है। ४क १६ावत में एक घोड़े 
के व स्तविक मूल्य भर उसके भोजन के मूल्य 
की तुलना को है, जिसमें धे। ३ से धेड़े का भोजन 
अधिक मूल्य का पड़ता हैं। कद के -- 

“जीधी के घोर दोगानी के दाना । ? 

घोड़े की कोमा एक नोधी है परतु उसझे 
दने ( भोजन ) का सृल्य एक देगानी है। 
यह नीपी और दोगान' कॉड़ो की एक निश्चित 
सख्या १ लिये प्रयुक्त हुअ है। डा० प्रिय्॑न 
न श्स कहावत को व्याख्या करते हुए लिखा 
है ए हापत वर्थ रेन मे इटूस, ईंट्स ग्रेन 
वर्थ फार्टी माइट्स । नीधी इन टेन टाइम्स 
फाश्व कॉरोज | ए दोग नो इज वर्थ फा्दीं 
दाश्म्म फाइव फौरीज ।१ 

धैसोमगढ़ी की एक दूसरी कहावत में कहा 
है कि "कहूँ निषी के पैलो मा दोगानी 
समाही” अरथांत्‌ निंधी ( नॉपी ) रखने की बैनी 
में दोगानी (सल्या ) की कौडियाँ नहीं भा 
सकतों। यहाँपर नॉबी झौर दोगानी में 


विमश 


कौडियों का गद्दी मूल्य बताया गया है जोड ० 
ग्रियस॑नँ ने आर्च मपीब्यारशा म॑ स्वीक्त 
विया है 


५ कौड़ी श्‌बट 
५० कौढ़ी- १ थी +ौची 
२०० कौड़ी श्ट्ग ॥ काडीरे 


राजकीय प्रदेश से तय सिक्का चल 
पढ़ता है तब ल कंगीबा मैं “सक प्र त द्ध 
के भाव त्मढ़ पढ़ते है. थयौड़ो क॑ प्रति +ो 
लोकजीवन म यही भाव लता €। यहाँ 
लोक )ी प्रवृत्ति रहां ८ ह वट सितफाँ रो 


माल कंरूपम१ न॑ सम [] बे एव 
सौन क॑ मिववों यो को लगवर आरमला 
वी भाँत गूययर पहना गये अब्रीनसों 
इसस श्रल्लूती नहा रहो ब६२ रे गर वी 
बहुमू 4 गमजी में एव थी *# वे हर, 
पटी आर श्र भूषण ब ए गए २ मजा 
पर पढ़ ने के लियेब याँक रब या 
जत है प॑ न २भ  जतीटषे 


ये अभूयय रव वे € उच में हम 


व्‌ सथों व क्रम येमे अप पणज॑ं 7 
है १ अर ज लिफ २ पर 
उस युग को क्ष एप स्भूतरि $ न दे निम थुग 
में कौड़ो सिक्त्र के रूप में थ ग 


घन में उन समय त । नई लगे थे 

लोक भा में | कौई कक उल्तंस 
मिक्‍ने के रूउ गे रईस्थ्त 7१8 7 !] 
कथा में कह गय हूं कि एक ब्‌ या मृय 
पुृश्रंथ, बुढय दृस यमन; कर उसो 
तरइ अपने लक 4 प ५५३ २ ;, 
और जौ क्छ बन जहठ थे उ कौ के 
रूप में ब तक +क म+क+ 7 सतत 


१ पश्ममर भाव डयन) वव त्तीसम 
गे ज० ०० प्रि भन लक्तता 
श्प8० 

२ छत्तीसगढ़ी काापवते जीवन्‍न्हंय लल मिश्र 
(विकास भंग ४ रद २ सरयथा ४ 
जुलाई १६२५ ) 


ब्कक्ि 28 कभ 3 


१७७ 


करती भी। उसने अपने पुत्र से एक रोज 
क॒दा कि बेटा दूसरों के लड़के कैसे एक वा दो 
क ते हैं, भौर तुम निवले दो कुछ करत॑ 
नहीं धर में बैठ रहते हों लड़के ने सब 
सन लिया और उद्द नहीं कहा बुढ़वा निध्य 
को भाँति सम पर चल गई इधर लडके 
न घर म॑ सठरे से स चत कौड़ियों वो बाला 
और सब की फोड़फर एक क हो कर दिया । 
बुद्या कम से लौटकर प्रदई तब लड़के 
न बड़ी प्रमनत से भ्रपनी +म ई का दृत्तात 
हुत ।या। बुढ़िया न सिर पी 'य | खड़े 
सिक "| वी भाँत पूरी बौड़ो भा लोक में «हाँ 
4 तैथी सिवा कों सोट क्या जाता था 
परतु अप्रत्तल कॉड़ी फ॑ | काशी कही 
ज॑ |थो। के | वाड़ीो श॒ त्‌ जस यही में 
थक़ीमत्रा के तोहट होन लथी 
एक ऊंद्द वत में उन  धत यौ श ने शौकत को 
अल व हुई | ससं धर मैं क नी काही भा 
न७ है परतु बहर वह मूद्र ठयर चलन है। 
वे का अचलन व हो जन क॑ बाट इस 
के त्त(घर माँ क नो कवढ़ी नद्दी भ्रठ कोठा 
सम हा वृयव ) वें व जाबबढ शब्द का 
लोव ही गया आर शब यही प्रहावत «स रूप 
मे (घर माँ भूजी है नह्दां श्रड कॉोढा माँ 
मश्न॒ भव यत्र ) प्रयुक्त हो रहो है फिर 
भोलोक वो शाल में कही वहाँ १ नो 
को रानने जो मिल हो जती है 


छत्त मगड़े जो ऋपीवत * स॑ नींपी आर 
दगाीश०गंक भ्रयग लबुल 3० गया है 
ग क प्रयग व ह और वह पाँव की एक 
सात गयना के लिय काड़ा सिक्का के 
प्र लाताबेसथ ही सथ 7 शोर दोगानी 
वे भी प्रवत्न २ है भारवा सिकक के 
लपक्सब श्न द्चों शब्तें वा भो लोप 
हुआ है प्रज्न य॑ नोंपी आर दोगानो कौड़ी 
धक्का के प्रचलन के स्मृतिस्वरूप लोकभाषा 
में बच गए है. भतीत भौर  तिदास दोनों से 
मिले हुए । 


'घुरमरा' या 'खरपरा 


डा० ब्रमनारायस पुरोहित 


मलिक मुहस्मद जायसी कृत महाकाब्द 
'पदमावत' हिंदी के सर्वोत्तम प्रदंष कार्यों मे 
गिता जाता है। भवधी भाषा का ठेठ रूप 
झौर ममरपशी मधु यहाँ देखते ही बनता 
है। परत श्सके मुल पाठ के विषय में विद्वानों 
है मतभेद है।" इसी प्रयार का एक शब्द 
'छरभर!! है ज्सिके भथ के विषय में भत्पश्ता 
प्रतीत होती है। “पथ्मावत्त” वे २३ेयें खड 
पाजा गद छोंढा सह! -- के जिस प्र'रमिक 
पथ? वे भर्थ वे विषय में भ्टवर्ले लगाई गई 
हैं बह पथ यह है : 


“सिद्धि भोटिका राजे पावा। 
औौ में सिद्धि गनेस मनावा। 
कब्र संकर सिधि दीरइ गोरेका। 
परी दक्ष कोगिन्द गढ़ छुंका॥ 
सै पहुमिनीं देखह चढ़ी । 
दिंघ्ष घेरि गई उठि मी ॥ 
क्षपर शरमरा थोर सति कोन्‍्ही। 
तेद्दि विधि संधि चाह गद दीरही ॥ 
मुपुत जो रहे चोर जो साँचा। 
एरगट होई जोब नहिं बांचा॥ 
पंवरि पंचर गढ़ क्र वेवारा। 
औौ राजा से भई पुकारा ॥ 
जोगी भाई छेंकि गढ़ मेक्के । 
न जमे कौन देस सौं खेले ॥ 

भई रजाएसु देखहु 

को मिखारि श्र॒प्त ढीढ। 


१, भी वासुदेवशरण भ्रग्नवाल, पदमावत, 
हदितीय संस्करण, प्राक्रपन, एृषठ १ प्था 
१३,  पदमावत का मूल पाठ” झीपंक 
खंढ़ । 


२, पथ्च २१७४ 


जाड वरजि तिन आवहु 
जग हुई जाई बह्ीढ ॥१ 
इसमें प्रयुक्त 'खरभरा शब्द उलसकत का 
कारण है। शुक्ल जी ने श्सके स्थान प्र 'धर 
मे! पाठ को प्रामाणिक मॉल है। उनके 
अनुसार विवादासद चौपाई मलतः इस 
प्रकार है : 
“जस घर भरे भोर मत ढौस्दा। 
तेहि दिधि सेंथि चाह गए दीग्हा ॥ 
भुपुत चोर जो है सो साँचा। 
परगट होई जीउ नहिं बाँचा ॥” ९ 
अतः इस नोपाई ( चौथी चौपाई ) का झर्थ 
भी मिक्ष भिन्न टीकाक रो ने भिन्न प्रकार से 


किया है। अग्रवाल जी मे इसना अर्थ इस प्रकार 
किया है . 


“जैसे चोर सेप फोठने का विचर कर लेंगे 
पर हलचल करत! है, वेमे ही यह सिंधल के 
कोट में सें४ लगाना चाह 7दा है । ५ हा० भ्री- 


निवाम शर्मा ने ध्सक्ं ब्याग्या इस प्रकार 
की हैः 


औैते सेंध लत ने के विचार से चोर के हृदय 
में फोलालल मा मच जाता है, उसो प्रझार 
यहदू राग भो सिंपलगढ़ में सेप लगाने की 
कामना कर रहा है ६ 


३, (+) श्री बासुदेवशरण अग्रबल के 
पाठानुमार (छ) श्री ओतिवाप्त शर्मा ने 
भी इसी १८ को प्रामाणिक माना है। 

४, झ्राचाय॑ शुकंत जी, 'जावसी प्र थावली' 
१० ६४॥ 

४, श्री वामुरैवशरण भग्रवाल, पदमावत, 
धू० २४६ । 

६, श्री श्रीनिवास शर्मा, जाबसी भरवा- 
बली ( सटीक ), ९० २०६। 





विमर्श 


शुक्र जी ने घर भरे! पाठ मानकर इस 
पंक्ति के पूर्वांं का भर इस प्रकार किया है: 


जैसे भरे घर में चोरी करने का विचार 
सौर ने किया हो |” बश्यपि भग्रथाल जी ने 'खर- 
भरा? पाठ मानकर शसकी व्याख्या उपयुक्त रीति 
से कर दी, तथापि श्समे थे संतुष्ट नहों दो सके । 
यही कार्य है कि प्राक्रपन”' में उन्हें लिखना 
पढ़ा : 

'सदै पहुमिनी देखहिं चढ़ीं । 

लिइक्ष घेर गई उठ मी ॥ 

जल खरभरा चोर मति छोन्‍हीं। 

तेहि विधि सेंघि चाह गढ़ दोन्हीं ॥ 

इन दो चौपाइयों का भर्थ मुद्रित ध्याख्या 
(१० २०८-६ ) में भ्रस्पष्ट रह गया है। डीक 
अर्थ इस प्रकार होना चाहिए : 


सब प"श्चनी स्न्रियाँ गढ़ के ऊपर चद्र 
क्या देखती है कि सिंदल घिर गया हैभऔर 
जोगियं को मढ़ियों उठ गई हैं। गैस 'खरभरा 
चोर! इगदा करत। है, उसी युक्ति से जौगी 
गए में सेंध लगाना चाइते 4 /! 

पहली पंक्ति धेरि और उठि की जगह 
घेर भौर उठ शुद्ध पाठ होना चाहिए। गेपाल- 
चंद्र जी भौर बिद्दार शरीफ की प्रति में बस्तुतः 
यही प० है। खरभरा चोर उस चोर के लिये 
मध्यकालीन शब्द था जो खलबली मचाकर या 
चुनौती दे+र चोरी करता था। 


अग्रणल जी के उप्थुक्त कथन से यह रपष्ट 
हो जाता है कि 'खरभरा' एक उपाधि के रूप 
में प्रचलित थी जो साइमी चोर के लिये प्रयुक्त 
इोती थी। इस निष्कर्ष को मानते दी एक 
प्रश्न रहता है कि 'खरभरा' नामक किसी 
साइसी चोर की कहाव्याँ प्राप्त है था नहीं! 
इसका उत्तर नकारात्मक के भतिरिक्त कुछ 
नहीं | परंतु श्सम समस्या का समाधान नहीं 
होता। इस लिये अन्य पाछें की छानबीन 
करना आवश्यक है। 


हां० माताभसाद शुप्त गे यधपि यही पाठ 
प्राम/|णिक माना है तथ।पि इसके स्थान पर एक 


१, श्री अग्रवाल, प्रकृपन इ० ६१: पाद 
टिप्पणो (द्वितीय संस्करण ) 


१७३, 


इस्तलिखित श्रति में 'ख़रपरा' प्राद होना 
उल्लिखित किया है ।९ यदि 'खरपरा” पाठ कौ 
प्रामाणिक मान लिया जाता है तो श्सका भर्थ 
स्पष्ट हो जाता है क्योंकि 'खर॒परा>खापरा 
( संस्कृत खर्पर ) चोर संबंधी कथाएँ ज,यसी 
के समय तक बहुत प्रसिद थाों। 'खरप॑र चोर 
संबंधी कथा' के विकास को देखने से यह स्पष्ट 
दो जाता दे : 


संस्कृत साहित्य में सर्पर दोर प्रसंग 
(१) बृहत्कथामंजरी : 


संस्कृत साहित्य में 'पर्पर प्रसंग! सर्वप्रथम 
कलेमेंद्र रचित इहत्कथामंजरी में 3पलब्ध होता 
है। इसके 'शक्तियशघ्ठ? संड में 'खरपर कथा! 
संक्षिप्त रूप से इन शब्दों में गुंफित को 
गई है: 


पुरा सपरधातांकक्षक्ञाटः पुरुषों तृपम्‌। 
झवाष्य विपुल्नां बृति क्षेपे विक्रमला: क्षः ॥ 
कालेन पृष्टो राधा स भर प्रहारस्प कारणस | 
पूशोद्धटप्रपतोन*.. खपंराघातमस्यघाद ॥ 
तज्ञात्वा. राजपुसुषेनिरस्तः 
प्रच्चुत: जात | 
हति केवक्ष सत्यन 
न स्दति हितश्षियः ॥' 


( पूब॑काल में खप॑र ( खप्पर ) के प्रह्मर से 
चिद्दित ललाटवाले एक पुरुष ने राजा के 
निकट झाकर पराक्रम के चिह की संभावना 
से पर्याप्त आराजीबका प्राप्त को। कुछ 
समय के पश्चात्‌ राजा द्वारा अ्रहर का कारण 
पूछे जाने पर उसने भरे हुए घड़े के गिरने से 
खप्पर की चोट लगना कष्ा। उप्तको जानकर 
राजपुरुषों ने ह#रादर करके छण भर में ही 
डसे निकाल दिया। इस प्रकार केवल सत्य से 
ही दितकारी राजलच्षमी प्राप्त नहीं दोती है|) 
यहाँ 'खपेर शब्द का तांत्पयं खपर चोर से 
भी है' 








२, डा० माताप्रसाद थुप्त, पदमाक्‍त, प्रथम 

संस्त्रण, ४० २६६ ( पादटिप्पणी, ठु. खर- 
फरा द्वि, ४ घरफिरा न, १, खरपरा ) 
३, “अपदृष्ट' इति अन्य पुस्तके । 


(८० 


(९) कथासरितिल्लागर-सोमदेव रत 
कथालरित्स गर में घट भौर कपैर नमक दो 
चोरों की कथा श्रति विस्तृत रूप मे मिलता 
है। पेंचरए के मतानुमार 'कपेर ह भर्वायीन 
कथाओं में खपर' सका से भभिदित विया 
जाने लगा । 

इसमें एक राज शुम्परी तथा कपर क॑ प्रणय 
प्रशश को वगरहै। उन्के (र जबुमारौ क॑ ) 
प्रणयभ्राम में फर्षर को झृयुट्ड को से 
दी जाओ ६ और पिर उक्का मित्र ६ उस प्र प्त 
परत मे सफल हताहै उसवी मृ राज 
कुमारी के हार होती है ।१ 

सगरोक्त कथा का सार यह है शमी 
नगर में घर भौर कयर नमय ही ेस्रहत 
थे। एरात्रमेंब टानो राजपदइल मरा 
दरने 4॑ लिये गरे॒ कपर व घर को मह वा 
बाहर 2हराया और रूय उसमें प्रात हुआ। 
सवभवम वह जिस बजा में गय ब७रग ,गर 
की का थां। उसम राजउुम ते सोई रे + 
जी कर्पर के प्रवश + न पर ऊ ग ग३ $+र२ 
की दक्षत हो वह उसपर भरना हो गई। 
उसने प्र को प्रभूत धन टिया. रन 
(उपरन) व धन द्वर पर स्वत 2 ।) 
दिया और २॥ वह संविदा किता। व 
वेद ॥तज्उ री के पास सत्र और मा 4 [५ 
से मरा होकर नेस गय । 


प्रात काल दढ्व रर्फों न॑ कपर वो सोया 
हुआ देखरर उसे रजा के रामत पस्थत 
क्यथि। रजां न॑ उसे सृयु को स्जा 
दो । श्स बात वी सतत प्रप्त+३ घर 
परधशथन पर पडा उठ वका ने 47४ 
द्वारा रागुम रो कौ रचाया भर स्‌ ॥! 


पर्पर की सूथु के प्रात पट ने राव 
कुमार से भठ की। उमने उस सार वृत्तान 
कह सुनावा अत बह उनव॑ साथ लो गई | 
दूधरे न ५ ब राजकुम री «दा मली ता राजा 

२ दि भ्रोशन भाँव दि रटेरी, भाग 
४७५ परि शृष्ट १। 


मागरोप्रधारिशी पत्रिका 


अत्यत कोषित इअ | उसने भ्राज्ञा दी कि जो 
भी व्यक्ति कपर वी रत दह वे पास से विलाप 
करता हुआ विवा रता इञआ निकले उसे बंदी 
इनाया ज ५। परतु घट भी भत्ति निपुण था। 
उसने इलपूर्वक प्रथ्म दिन कर्पर को तपंण 
टव्या, दूसर “न उसका दाह रास्वार कर दिया 
भौर सर “न उसनी भ्रम स्थर्याँ पतितपावनी 
ग्गा मे अब एत कर हीं। तदुपरात राजा ने 
घोषणा १२वाई कि जो राजकुमारी का चौर 
है वबद मर साम्न उपस्थित हो जाप, 3 मैं 
झाधा रज्य द दृगा.. श्म घापणा पर विश्वास 
पेरवे घट न रा ]4 सामन ठपरिधत हीने की 
बात सो यों परत्‌ रा हुलरी न इसका सिपंध 
परतया पते पट वो सम 6 दी कि भव 
इस नगर + त्यभ र ना हहिए। इस ब ते 
सं६ भा सद्दतत व ग्या भर 3 रॉन उस 
च्यर क्ष प्रसव « 7२ ठ्या। 


रस २ राग ए१ प५म जक की 


सयतास २॥१० सी हु प्रोमर 
डा । श्ाग ५ १०५भक अर पुत्र 
पट रब सरक्ष (] गई और 
र भम्ग 6 4॥। थ। +स्फर उस 
रेट बस4 १ प्रग 3 ५ परितर 
भेशप_्7१३१६ सर हुआाश्र त्त॑ वास 
स्वान | 4 था थ मे सा ॥ कि 
उस गिवप के सम ना गई। यथा 


सैप ज्ञाभ थवा यज्न 

हा सम घटवत्तया ? 
(३ ) डिक्रच२४-- १३म सदत्‌ १८६० 
शुरकारार्तात विम सत्र) में 
खपर 4 को कं अप्त हाट है। इसमें 
ज्सपा । ने 4 पपय मे ए॥ ज भारी 
अाप्त ६ "7 उसके लगन पाजप देढी 
द्वारा तिया या है डर वयी उसे अभ्रवलान! 
वावरद € के अयन ब्रकर्मा बरिंत 
ह श्र ब| कि ॥ई से विनर मादत्व उसका 


ईनने बर+ 3न को सांस तत है। सच्चेप में 
कथा यह हे 


प्क बर किमादित्थ झ्पना राज्यभार 


१ इध्ट ये बंध सरित्तागर, राक्तयशालंबक, _ दंत को सोपबर अन्यत्र चला गया। 


आद्वां तरय । 


१ विक्रमचरित्र, से है 





विमरो 


पोछे ते एक चोर ने भति उत्पात मचाया। 
वह बड़े बड़े सेटों की चार वन्‍यानओ्रों को मी 
चुरा ले गया. छंद्द माश परच 7 वित्रम भयती 
में आया। भदुभाव स नगर में र का उपद्रव 
घुनकर उसने उसे मारने का निश्यय विया। 

बित्रम ने बहुत प्रयल किए परतु वह चोर 
के विषय में विचि'मात्र जा कारों भो नहों 
पा सका। एक रात्रि में वह चक्र शव दंवी 
के मत्र में गया वर्शा उसन देवों थी स्तांत्रों 
से स्तुति बी । देवी प्रस्क्ष हो गई और विकज्म 
द्वरा चोर के विषय में पूडे जन पर उसका 
परिचय त्यि कि वद्द ”वां वो थुरु मैं रहता है 
देवी ने ही उसका लाजप प लगन पिया है और 
उसे वरलान या हैं कि सकी सू यु सथुफा 
में दी दागी उससे बहर १६ ”व्‌ भी उस 
नहीं मार संग | झत वर  राक शोर 
नगर में डत्या न र करता है 

दबवो से खपर की पूर्ण गरांप्रप्त वर 
राजा प्रति न र त्र में उसका पत लगता। 
एक र त्रि में राजा उ>ी भौर सर॒पी भ हुई। 
राजा ने अपने भर वी उसके भात्रा प्रका शत 
किया। खर्पर उसे अयये | 4 सम्यन पर ले 
गया। वहाँ राजा न वर है से उसे मरा 
ओऔरभ्रष््य य भों को जु य । 


(४ ) प्रबधकोश--- 


वित्रम को *भवीं रत्त ब्दी में सकजित 
ग्रथ प्रबधकोश में भी खपर चोर का 
उतलंख हुआ ह६ ? सके समलनकतां राज 
शेखर सू २ हैं. इसमें सपर चीर वा उल्लेव 
जिस कथा में हुआ है सकासर यह है 

विक्रमादित्य वी मृयु के उपरात उसने 
पुत्न विक्रम का र ज्य भेषेत विय गया। 
अभिपेक के समय पुर हित ने अश कद टिया 
$ झपने पिता विन्नरम [दे यसे अष्ठ सिद्ध हो 


१. प्रबधकोश प्रबष १७ ( प्य ब्रला 
खप्परचारेण दीनारपचश वो 
बाचिता” ) 





श्र 


यह झाशीर्वाट सुनवर सिंहासन में लगो हुई 
चार पुत्तलिकाओं में से ए7 ने कहा डद्लि बह 
वित्रम टित्य को समत भी हाँ कर समता 
पिर भ धत वी तो बान द्वी क्‍्य दे ? फिर उसने 
विकम के जांवन व एक घटाया घुनई जो इस 
प्रकार है 

“विक्रमानिय स॒ तथा भपूर्य वार्ल 
सुनानव ले वो पाँच सौ ? र दत 4॥ 

एक  नखपर र पे भझवर शजा को 
एक वार्ता पन ई कि ग्व ह्‌ श्मशा7त वें पस 
विषर में एके थमरहत है ३६ जबर भने 
नेत्र मिएए कढ़ई $ पर ररी हुई है। 
उसमें तेनच एल रहा है उस्फे पसम एक 
मनुष्य खड़ हजि ने पू्न पर बलय कि 
श्सां म ल में एप शासभ्रण | यू कये दे। गे 
उसम॑ विवाह ब३॥ छा ॥% पर से 
क्ड़ाहो में स्नान ० उ.. मत बरन 
दुलम है और । मई सान परन॑ में 
असम ह 

यह वर्ता घुनकर २ ने 
प्रॉवसाटनर टीं और सके स स 
स्थन पर ल्‍ना वर प २ राजा जला 
हुए तन मे परिपूव भ शो + यू प । 
तदुपरात उम क्या ने अमू २ ॥ए उतने 
जीवित कर था उसत राजा ब्र्णु 
करत जाट परणपु सी २79 ४ उस 
मनु य कस थ करवा तिय 

सबिव १ + यह $१ £$ ह जता है 
विजायसी के स ये तन २ पर र२क 
कथा अथवयक प्र त« एव ले अब ।चुरी 
थी। उसव सयथ में प्रनलत णोक 
कू साध्य में भी वन ह्ोनो १ सरक्षत 
वे अयाँ तक ही यह क्रम जरा नथों रहा 
अपनु + यों ये [। बापर कतथ 
को स्वतत्र कया के रूप मे प्र+ क्या। 

१ द्रटय राजर नी लव क्थावोश 

(निबंध) मश्भार्तां, भपहूबर, १६६२, 
पृष्ठ ३२ १८ | 


 ए्र ल्ह। 


राजगिरि दुर्ग 


एक टिप्पणी 


श्री हरि अनंत फड़के 


कन्नौज के प्रतिद्वार सम्नाट भिंहिरमोज 
की गया लग (सागएताल ) प्रशरित) में उमके 
पिसामह नागमट द्वितीय रे की विनयोँ के संबंध 
में इम प्रत्रार उल्लेख दै 


आनतंमालंवकिरात तुरुष्कवशप 
मत्य्यादि राजगिरिदुर्ग हठापह्टरै 

इनिहासपारत) श्रनत, मालव, किरान॑ 
तुकूक बत्स तथा गस््यादि राज मं व गिरिदुर्ग 
के सागपर दियोय द्व रा बलपूवेक इए्ण के रूप 
में इसे स्वीवार बरतने है। श्रव तक ब्स बात 
पर ध्यान दी नहां दिया गया कि राज॑गिरि 
दुर्ग राजाओं वा ॥ एटु्ग नद्धा परंतु एक 
स्पान है। ते पयीत दाता है # राजगिरि 
दुर्ग दुभथ किला या मेक प्रलयुवक अप 
हरण नागबट द्वितोष 3 दढ्वौ९ में उसके साभ्र शव 
वी सुरक्षा के तिय आवश्यक थे | पहने मत 
दो मानने में प+ मब्तवपूण याठ्न ई यह है कि 
उपवुक्त सथों रा्ज्या के पाम गिरिदुग थे 
मठ सिद्ध उरना पड़ेगा. उनके श्रवदरण को 
अ वश्यकता भी रपट करनी होगी | जप राज्यों 
को जीत लिया गये था तो 3नये गिरिदृुगो 
को अजग स॑ जे उने का प्रश्व ह्वी नहा उठता । 
यह भो सभत्र «दीं लगता 4 कंजल गिरे र्या 
क्री जीता गया। भऔर रार्बा को नढाँ। 
बास्तत यहां 6० समास करना हो उन 
है. इस+ श्रनुमर नागनर मे छार वॉणित 
देशों ता राजायरि दुगे के भ्प्र रण किया । 

इस सबय में हम दूधर यूर्तां से भो जाप 
शारी प्राप्त दोती है। जैन गव प्रभावर 


१ ग्वा यर प्रशलि, णपित्र रिया इंडिक्रा, 
स० ८५ गोक ११ 

३ कन्नौज का प्रतिहार राजा, श सनकाल लग 
भंग ७६२-०८३३ २० सं० 

३ डा० रमैतनद्र मजुददार, एपि० इंडि० 
१६२४, डा० रम शंकर वियाठी, 'दिल्दी भाव 
कनक्नीज' ६० २१५ 


चरित्‌ ४ में, जो मुख्य रूप से जैन आचाओं के 
जीवन से सबधित है, प्रभगवश अनेक ऐवि 
हासिक घटनाओं की भोर भी संकेत है। जैना 

चाये बावमड्टी के जीवन की घटनाओं के 
सबध में उसे सरघर कन्नौज के राजा भाम 
नागावलोक के कार्यों का भी उल्नेख शस 
ग्र॒4 में किया गया * । इसके अनुसार झाम 

नाग बलोक ने भी राज गिरि दुर्ग को नीता था । 
प्रसंग हप प्रकार ६ 


अथ राजगिरिदुर्गंमन्यदादरुने रूप 
समुश् सेन भूपाणाधि प्ठत विष्दितद्विपत्‌ 
॥६९१॥ 


सुसुदसेनभूरो5 पे घमदाराद्‌ थयो बहि 

झामनामाथ भपाल भी राजगिरि 
मां चशव्‌ ॥६७०॥ 
>म प्रभग से यद स्पष्द दोता है कि राज 
गिरे एक दुर्ग था जिमको स्वाधीन बरने के 
लिय श्र म्नाग बलोक प्रयत्रशील रद्दा | श्स 
सत्रध में यह बात स्मरथीय है कि प्रतिदार 
नागभत द्वितोथ को ने गावलोक भी कद्द' गया 
है अत उसमें भौर प्रभावकवरित्‌ के आम 
नागाबलीक म इतिह्ासक्रारोँ" ने समानता 
देखो 6 । अगर यह सच है तो इसमें इमारा 
दृष्टिकोण भश्रषिक पुष्ट हो जता है। भाश्पवे 
की बत तो यह है कि ख्ालियर प्रशस्ति भर 
प्रथ वकनरित्र को घरन भों के क्रम में अद्भुत 
समानता है. उक्त प्रशशि के अनुसार राज 
गिरि दुर्ग की विजय नांगभट द्वितीय को भतिम 
विजय थी। प्रमावक्रवरिद में भी श्स विजय 
के बाद शोघ्र ही न गावलोऊक को सृत्यु वर्णित 


४ प्रभाव: प्रभावकबरित्‌! ( सित्री जैन गरव 
माला) सपरादक जिनविजय मुनि (सब १९६७) 
४ इंडियन एटीबवैरी १६११, १० २३६ ४० 
डा० त्रिपाटी, 'हिस्टी आब कन्नौज, १० २१४, 
डा० भास्तेकर, राष्ट्रकूशज पेंड देयर धश्म्स', 
पृ७ ८३ 


पिमशं 


है। प्रशस्ति के पहले छोकॉ में नांगमट द्वारा 
झाभध, सेपव, कर्णिंग तथा विलभ के गजाऊों 
के भात्मसमर्पण को स्वीकार करमे तथा उसके 
बदद 4गपति की पराजय वर्णित है। प्र» बऊ 
अरित में भी बगाल वे राजा पमपालक स थ 
आम न गावलोक को [+र शयुत्रा का उ नेख 
है। ऐसा वर्णन है कि बगाल जाने के पृ 
झामराजा गोदावरी तट पर गया 3॥9 | व न 
से बगाल ज ने फे लिये मार्ग॑ गोदावरी से नर्तों 
है। भत यह संभव है जंसा प्रशस्ति के 
बर्णन से प्रतीत छोता है कि आं , वि मे 
कर्लिय आदि देशों का एक सत बन कर उसने 
बगलपर शझत्रमण किया दो। एसा करने के 
लिये उसे गोदावरी क तर तक ज ना भावश्यक 
था। डा० मज़ुमदार भी यद्द मानत है कि 
नागभट द्वितीय ने बगाल के विस्द्ध श्स प्र॥ार 
का एक्र सत्र बनया था । 

राजगिरे दुर्य वे सबध में दूसरा प्रमाण 
अरब इतिहासकार" भ्रलबेहतां का ए। उसने 
कश्मीर घटी +क दछ्षिय में र जगिर दुर्ग को 
स््रति वा बन क्या ४। उसके वर्णन से 
राजगिरि दुर्ग की रिथति पताब में दी दो सकती 
है। ढा० रे महोदय ने भपनी पुस्तक डाथ 
मैस्थिक दिसट्री ग्राव नादन इंडिया क द्विनीय 
भाग में दिदस्थान के एक मानचित्र 
(न० ८) में पजाब में किसी राजगढ़ को 
दिखाया दै। समवत यही हमारा प्रादीन 





६ ग्वालियर प्रशत्ति, शौक ८ १,१० 

७ गण्छत गेदावरी तीर ग्रम कनत्रिदवाप 
स ।?रहे प्रभावरुच रेत । 

८ एपि० इडिक्रा १६२४ 

€ अलबेरुनीज इडिय , एडबर्ड सबाक, 
पृ० २०३,३०८ 
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राजगिरे दुर्ग है। रे महोदय ने इसके भतति 
रिक्त मत्त्प देश में भी दूसरे र बगंढ़ को स्थिति 
बताई है. हम रे त्रिष्य से सप्रपत्र राज गरि 
दुर्ग पत्राब का दी हो सकता ७ क्‍्योंएि 
मत्स्य वी विज्य क॑ बाद वर्ण के राजगिरि दुर्ग 
की विजय स्वय सिद्धू ह जत! है। भरत्तिदारौं 
वा भृूलरस्थान राजरथ न में ही माना जाता 
है बहाँ उनको स्थत्ति रढ़ थी। रष्रकूट 
शिलालयसों के श्रनुम र वप त्तयों क समय प्र त 
द्वार राजा बन झाश्रय लिया बरते थे। भरत 
उसकी विजय + प्रशाना। गठता। ग्ल लियर 
प्रशस्ति के अनुभार नगर ने तुर के और 
सँंतवा बी जय था। " +त पय अग्बीं से 
है जिकेपझब्ायरा 3॥ पर श्म सगय हो 
रह थ। क्‍्य या सगत्र लहां कि पत्ाब के 
रे जागरि दुभ को जो दुभद्य थ ज तकर न गसर 
ने अरबों से अपने सयाज्य कौ सुरता थी 
ब्यूउस्या वी हो ? 

इस प्रकर य८ गात्यर प्राशिव राज 
गिरि दुग का सभी+रण प्रभ प्र व तया 
झलबेग्नी इरावां ते राजगि२ दुग॑ मे दोता 
है पी €वी शती के प्र हहरों के इतिहास के 
सपरष में 'तम्नलिखित दो मइलपूण *णय किए 
जा सतते हैं 


(१) प्राद्दार नागभर #िसीय तथा श्र म नाग व्‌ 
लोक को अनिन्‍गता रज गरे दुर्ग की 
बिजय तथा प्रभ ब+यरित्‌ ओोर रत लियर 
प्रशर्ति कौ घटनाओं क॑ ब्रम में समातता 
से सद्ध है 

२) प्रतीहार नगन्ट हितीय क॑ सास ये की 
सोमा पजाब तक १;उती थो जा उसके 
पौत्र मिहरमोज के सबय में दो अब तक 
इतिहासकारों को शत थी। 


शोरच-मन्लिका-सवाद और मल्लिकानाथ 


डा० नागेंद्रना4 उपाध्याय 


गोरद मल्लिक सवाट नामक इस्तलख के 
सबध में | मत लबिट तथ्य झ्ञाउव्य है 

१-॥ तनंख वी लगाई १२६ " 4 है भर 
बाई ७ ६ ५१ 

२०छॉ4 के बा हुए पागन पर 
लिंसिा उसमे विती ३ीतसे मं 24२ वि ] 
किया गया हे 

ई०>पतोों को सर ए ने 
प्राश प्‌ भाग सात है 

४००॥बम पृष्ठ में १० पत्तिया है तथा शष 
में ११०१ पत्तियों ।भझतम ३४ में रग ३ 
पत्तियाँ७। 

५-+प्रथः पृष्ठ ?ी भ्द्दायलो अन्य पृष्ठों 
की भचारावजी को अत] ४). फितु प्रा 
तथा शत पृष्ठो जो हरताविष एक सा प्रनीत 
होत हं सपृ ॥णाह किक थे 
फी। प्र त€ ७ 

६-बे यपी३ में अप | को मिलकर शुद्ध 
किया गया ₹ किसी दूसर 4 हर लप# प्र 
केहारएमें सपर किया ग्गह॑ मूल ग्र थ 
और २47 के अल | को ह तजप में भले 


४ पृए है। 


प्रयोत छत 3 सार दृसर व्यक्ति द्वा। 
कि>? गए प्रतोत हाते सुबर वी ला 
नाग है 


७-$ 5 दो पे २ भे रम या 
गयाह लि नेक लिय +ली र्थाहा वा 
प्रयोग किय गाय है [+ में चमक है भशुद्ध 
भर्धरों को मिने के लिये कसी सफल द्र्व 
पटा4 ३ प्रयग तिय गये है 


पत्ज स प्‌ श्रप्मदिवरयोंके आकारों 
को देखने से मृन #स्तलख वो लिपि स्पष्ट ही 
बंगला प्रतीत होती है भौर लगभग ३०० ४०० 
के प्राचीन प्रतात होती ह । 


६“-माषा भी बंगला ६। इसमें परष्ठो मैं 
में वर , दितिया में के! भादि के 
मिलते है। घातुरुपों में * ऋहिलाभ” 


प्रयोग है। भव्ययों में 'एडन ' आदि के प्रयोग 
बंगला के विशिष्ट प्रयोगों की झोर सकेत करते 
है। 

२०-म्म थ वी पृष्पिका में लिपिक या 
रचबिता कसी का भी नाम नहीं दिया गया 
है। अथर्नर्माण भववा भ थलगन अथवा इस्त 
लग वा भी सन्‌ सवत पौधों में नहीं है। 

११--भ्र 4 सवाद शैली म लिखा गया है। 
यह सवाल भोरक्षणव भौर माँ लकानाथ में 
हुआ है. “म गोरक्षाथ क॑ युरु मच्छुद्ननाथ! 
थे मल्िकानाथ का थोड़ा स विवरण मदन 
शद्धिज्प पट सटस पालौभ्र्त इन भ्ोरिसता में 
मिलता है । मयूरभन रज्य में मन्नत नाथ 
सदध चुछ स्मग्क भौर ६ सवशा मिले 
७ समभव हू इस ग्र॒ वथ॑ मह्षितानाव 
गोरचान 4+ के उद़साट थे ये रह हो 
प्टडसित मे आंवले मा से इह 
अभिन्न बतलाने के लि। श्रनुमान किया ज्ञा 
सतत है 

१३--पुप्यया में समरवन के नमृश्रो 
गोपयत ] से का सवा”! “थे हुआ्न है। 

१३-- नी प्रवार के ८क इरततख की 
पुतना श्री नथ भ4चती (यगप्रतरिणी 
सा गारक्ञटि । बारी)न मिलती हे। 
कहा गय है कि जोआपुर दुर्ग में मे व्लका 

व गौर चाय राव” (मंख्या १७१४ के 

४०१ क ) की एक प्र * है बितु काशी ढिदू 
विश वध लय क॑ पृस्तक ध्यक्ष + अर पिकारिक 
मय वर] पर भी इस पश्रतिस सवधित कोई 
भो विवरण « हाँ मिल सका । उत्तरों से मालूम 
होगा है कि जोधपुर क पुस्तकालयों संग्रदालयों 
में मी कोई रचना नहीं है। संभव है, भौर 
मबल करने पर कुछ ज्ञात हो जाय । 

चुविशा क॑ विचार से, उपयुक्त अधिकाश 


बिवरयों की पृष्टि के लिये गोरश्ष मल्लिका 
प्रयोग सवाद क्षे 


श्यदि लिप्यंतर नोजे दिए जा रहे हैं 


प्रथय और झ्रतिम पृष्ठों के 


पूय 


विमशे 


इस्तक्षेत्र का प्रथम पृष्ठ 
(कर्सा ) २ प्रीष्डा: ३ 
पंछि १--ञझं नमोगणेशाय ॥ _ ईश्वर 


उवाच ॥ नम. नमस्ते गुरुदेव 
भोगारुप प्व (पु) रुष अस्तपाति 
साथ प्रभु भहिमा विशेष | 


नमस्ते 
पंक्ति २-रुदरैद सब्बंधोगदाता । नमस्ते 
गुरुदेव सध्यघुखदाता। नमस्ते 
गुरुदेव सध्य एवं सार। नमस्ते 
गुरु तुमि बत्या विष्णु हर ॥ न-- 
पंक्ति ३--मस्ते गुरुदेव ज्ञान कडपतरु । सब्वे 
योगेश्वर प्रभु 'प्रचल मदहामेरु । 
मरते ग्रुररेव करुणा ज्ञान 
सिन्धु | अन्ध तिमिर ना-- 
पक्ति ४--सन तुमि सव॑ ज्ञान हन्हु। 
नमस्ते गुरुदेव परं ब्रद्य राखि: 
शनी हसते उद्धार प्रभु दे ह 


दण्ड फासि! सतुति 
मक्क्षिका गो-- 
पंक्ति ५--रक झुख ( सुख ? ) पाणे साहि | 


गुप्त कथा जिज्ञासि भोरे देह 
कहि | प्रसन्‍न ह॒इ्या स्वामि 
कहिया भ्रमारे । तये से दु|डिये 
स्वामि-- 

पंक्ति ६--जन्म झरूत्त मोरे। चरणे प्रणाम 
कह योग विधि महायोगेश्वर 
प्रभु क्रान घट सिद्धि। उपदेख 
आशा भोरे कर गुरु-- 

पंक्ति ७--देव । इडते प्राण मोरे के मते ना 
छाड़िये । से सकत्ष कथा भोरे 
बुझाग्या कह स्वामि , आरमाराम 
ज्ञानि तुमिसब्ब-- 

पंक्ति उ+योग गामि। भो स्वामि परम 
दिल्ला भावे मोरे कद्दा। जे मते 
रहिये स्वासि अज्ञ (१) स्वर 
देह ' योग मानकर (१) 
राजायो-- 

पंक्ति६--ग मानस्वर (१) घसर। से 
उपासना स्वाति दिया पिणड के 
उद्धार; जिव परम मोक्ष निरस्धि 
अच्ु जाहा | संधय फिटाश मौ-- 
३४ ( ६३-१ ) 


रैंप, 


पंक्ति १०-ते मद्िया कता हा (!) जिय 
सम्भूस केमन्ते होहले 
प्रथमे कि रूपे स्वामि काहि रे 
रहिले | केवने प्रकारे स्वा-- 
इस्तज्ञेस का अंतिम एष्ड प्रीष्डा : ८ 
पंक्ति गौतम कहिल यादा मश्लीका 
व्यणिक्त ॥ भी गुढ व सिष्य पुत्र 
रे थोग आत्सा विदरिद्ध । आत्मा 
जे काप्ठेर करिभा पवन भारण 
करिवे | गुरु ब-- 
पंक्ति २--कत्रमनन्‍्दें ते स्वरूप बढ के देखिया 
हति श्री पवप (२) मे थोग सारे 
पव ( २) म हंस निणये की गुरु 
कथने श्रां गोरकनाथ मत्क्षिका 
सम्बादे श्री सप्तांग यो-- 
पंक्ति ३--ग॒ धरणा जिव परम जाता याते 
झनुभव योग कथने श्री पद (र) 
म हंप योग : समाध्षेयमं प्रम्धः ॥ 
द्विपियन्री 
नाथ साधना के अन्य ग्रथों के समान 
ही इस रचना का भी विपय योग है) प्रारंभ 
में गुरुस्तुति करो गई है। मल्लिकानाथ ने पिंढ 
में भात्मा की स्थिरता, जन्म मृत्यु से भत्तीत 
होने, शरोर को भचलता, सप्तवारयोग, धरयोग 
झ।दि के विषय में जिज्ञासा की है। उत्तर में 
गोरज्षनाथ ने प्रममापन, मन पवन साधन, 
सप्तबढशान, सप्ततार, सप्तभूमि, थोगाण, 
सोगांग, धारणा, कालजय, मायाजय, काया- 
नगर विजय, अविनाशी पिंड, रसरज्षा, कान- 
सिद्धि, मन, पवन का एकत्र साधन, नाड़ी 
( श्ड़ा पिगला झुधुम्तना ) साधन, दश पवन, 
सप्तांग योग का उपदेश दिया है। इस रचना 
में बारानुतार साधन (दे० गोरखबानी में 
#सप्तवार'' ओर “सप्तवार नवप्रह! ) पर विशेष 
आ्राप्रद दिखाई पढ़ता है। 'सात” खख्या भी 
रचनाकार को विशेष प्रिय ( जैसे 'सिद्ध-सिद्धांत 
पद्धति' में पाँच सख्या की मदिमा है) मालूम 
होती है! इसमें श्रयी का भी परिचय मिलता 
है, जैसे--इढ़ा, पिंगला, सुधुम्ना; गंगा, यमुना, 
सरस्वती; उदयाचल, भस्ताचल, शत््याचल | 
स्पष्ट ही इनका साथना से संबंध है। क'लजय 
की दृष्टि से चंद्र-यर्म भग्निसाथन की भी 
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ब्याश्या दी जा सकती है। चंद्र का श्ढ़ा से 
सूथ का प॒िंगला से तथा भग्नि का सपुम्ना स॑ 
सबध है। इसी प्रकर साधन ( अमृतसाधन ) 
दी दृष्टि से उत्ययद्र (भ्मृत ) में अरत सुथ 
( असृतशेघषक ) मे तथा श यपद भगिन या 
मुपुम्ता (दवतविकर्जित रथान) में है यह भी 
कहा गय है कि सतबवरों में तीन पर चद्र 
का और 4२ पर सय का प्रभव है ब'र नुस र 
साधन का बरबर उपत्श है। गोरचा रकर 
करत हैं दि यह पेश मे रयद्व ने उ दे षिया 
था। बतया गय है कि नना वर्मा के 
करण ही जौत सस र में अमत होता रह्ता 
है। $ शाग यौग आर $ खबर थी भोर 
भी “सम रवाना में सईते क्िय गये हैं अनम 
पृष्ठ वो देबने सा स प्रयीत ऐघोत है कि पम 
सगर २ मय वर भषण्ग्थव परमत्स 
निशय अनुष्छ से सवद गृहीत है। गोरक्ष 
ओर मल्लिका क॑ इस सब में सप्तांग योग 
धारण न मक श्रनुभव का उपदंश क्या गया 
है। इन सब बिवरः | को यहाँ बवल इसलिये 
छपरिंतत किय ज्ञा २७ है जिससे इस हर लेख 
बी घूनना मतञ्र मिल सर॑ उस ल्ख र्म र्थित 
स थनों का विस्तृत विचार यहाँ नहीं विय। ना 
रद्द है । 
यह दरालेस लेखक को श्री प० शिवकुम २ 
शर्मा मनव ४६ त्रिपुरा मैर्वों कारी से 
मिला हैं । लंसक शर्मा जी का अभ री है। 
(२) मश्लिकानाथ 
ऊूपर जिस इस्तलेख की पर्चावी गई है 
उसमें गोरत थ ने मल्चित )थ को यांग 
सपन का रपदश  याहईं मल्‍लक् न थक 
सबंध में अद्यतन प्रकशित समझ बहुत कम 
है। श्नका थोढ़ सा परियय मटर्नबुद्धम 
ऐंड इट्स फलोग्स इत आरिसा में उपलब्ध 
है मत्वका पराम के परियय के सबव में 
झतिरिक्त स मग्मी को एकत्रित करने में श्री 
शिगत्वुम र शर्मा मानव! ने मेरी सह बना को । 
स्वर्गीय ससन्‍मस”स्य श्रों प्रफुल्लचद्र भज*ब, 
सानव जो से परिय्रित ये। मरा यद भनुम न 
सच ही निकला ह्लि यदि मल्लिकानथ का 
सब मयूरभन प्रदेश से है तो निश्चय ही म' 
भव के राजवंरा के व्यक्तियों को मल्लिका नाथ 


सागरौप्रचारिणी पत्रिका 


के संबध में बुद्ध ज्ञान होगा क्योंकि इतिहास 
अथ में यह त्थ्य मिलता है वि. भजश राजवश 
के ऊपर बधुत प्रा पीन बाल से दी शैष साप्रत य 
वा प्रभव थे ओ मनय जी बे पत्र मेँ 
श्री प्रपु लाद मरूदव ने म एलकानाथ के 
परिचय तथा मलिवा मकरद के इतिहास 
रबथ्की प्रतनलव से युक्त एक पन्न भजा। 
उड्दोने सथ हो मा ल्क्नथ सिद्धवर को 
सम थि व उपर रथा पत शिवल्गि तथा मल्लिका 
नाथ के स्वहस्त जित शिवॉलिग व छयाचत्र 
भी भन। इत शव ९गाँ पर मदिर वा निर्माण 
श्री प्रपु त » भजगटव के पित मदद (मदद राज 
श्री कृष्ण द्रभ दंव)वं कनिष्ठ भर ना राजोत्त 
राज ओगउुल द्र भणज्दत ने वराया थ। 
र॒ य॒फ्रे ब्लिय व॑ बाहट मटर दुग्वस्था भे है। 
श्री मोबुल दर भजदव दो मयूरमग दे अध 
बाश रिव लया के प्र लष्ठात़रा तथ रास्ता ये। 
बसरण 4बब रलवथी खो इन शी बी 
थी अर प्रपुन' अम्लबवे ते २ ैत्तरराज 
ओऔदम द्रव भज 4ने पृत्र के जम पर मपूर 
भज क॑ शि पयां वो रत्तर ये शो के विस्वन् थ 
मा रकाम | जिलनक लय भजा और 
उसी क॑े अनुस र मल्‍्लदइ7थ ने सपक्‍त 
पत्नदाख मे र का निर्माण हुआ | 


वारुणो थ+ पूव भी मयूरतज्ञ क प्रशेश 

प्रा न शव फैश्न था भरीप्रपु पच५ भजदेव 

ने ताइपत्र पर ले बत मल्लिक मरर॒त के 

डई दस ख् को उदगत बरतने हु० अपन पत्र म 

बत ये ६ १ पहल से जय वाथ नाँवा टेश 

के “व छत्रव योदा थे भा उय सम उनका 

नाम ब्वुस्मलज था सी समय स यायत्रा 

में ७थनि समर्विस्थ गो ज्ञनथ का ”र्शन 

क्यि नमर्र बने पर अशीोर्कद न 
मिलने 4॑ का रा व्वियमल्य मे गारब को 
भो समक और कुद्ध होकर समाधित्य 

कापालिक के मस्तक पर खड्ड से प्रदार किया। 
जग जूट से व्यशकर सज् के टूल जाने पर 
विदुर्ेदम ल को झत्यधिक पश्यात्ताप हुआा 
आरवे रासर का त्यग कर गोरछ्ष क शिष्य 
बने | गोरद 4। तरह ही उन्होंन भो कालीकुल 
भौर ताराबुल की प्लिद्धि प्राप्त वी और सिद्ध 
पद पर अ्रभ्रिषिक्त हुए । सिद्धिआप्ति के बाद 


विमर्श 


ये बिश्वनाथ नाम से प्रख्यात हुए विंतु इनका 
शुप्त नाम 'स्वानद था। गुरु के भदश से 
त्रि4रदवी को उपासना के लिये उड्डीयान गए। 
कौलों के साथ विभिन्‍न चक्राचर्नों में त्रिपुरा 
देवी की उपासना में लीन रद्दने के बद 
खड्डीयनाद्रि पर सिद्धिलाभ कर चक्राचन में 
अपनी उत्तरस थि। के रूप में एक अद्गवा दिनी 
ब्राह्मयणक्न्या का वरण किया । श्स वनन्‍्या से 
ही इनका पक्र में रोब विवाह भी दशा । उद्धी 
यान क॑ सिद्धों के क्रम नुरार उन्दोंने अपनो 
सिद्धा भेरवी का नाम मल्लिवा रखा भौर 
तत्पश्न त्‌ द्वी वे माँ तकानाथ के नाभ से 
प्रसिद्ध हुए | महानिवोणु के दिन उन्होंने अपने 
मुख्य शिष्य योगी वारखीनाथ को मृत्यूपरात 
शरीर को भरण्य में गढ़-र२ उसके ऊपर 
शिवलिंग स्थापित +रन का भआादश दिया। 
तदनुसार शो व्‌ स्णीन थ ने किया तथा पास 
मे हां उद्दोने मां लक साथ के रतृह्दर्त चित 
शिवलिग को भोप्रत ठत पर तिया। गोरक्ष 
आक शमार्ग से »ुयन झार थे तथा 
मल्लिकान थ ने उनका दशन विया था, 
इसका बणन मौलिक मकरट मे मिलता है। 
वारणीनाथ भी रससिद्न और परम शानों थे। 
भिद्धा सेरवो मे लका माँ लकाताथ के इइलोक 
व याग के बहुत दिनो बद के जोबार 7॥ 
ये बालिका मत्र में दी लत थीं तथा पगलो जैसो 
रहती थऔीं। मा लकार करद से श्स स्थान वो 
इटसुक्ति कहा गया दे। उस रत मे मोननाथ 
झौर गोरक्षनाथ का भा कुछ विवरण उप 
लग्ध है 


ताड़पत्रन लिखित “ मल्लिक मकरद” नामऊ 
इस्तलेख की प्रतियो मयू भज के प्राचीन 
माद्यण परिवारों में भब +ी मिलती है। 
इसकी तीन लद्दरी द्वी तीन खडढों में विभक्त 
कही जा सपती है। पहला <ड इतिदस 
खढ़ है जिम सामान्यतया स्वूल सद् कहा 
जाता है तथा जिममें सिद्धों का शत स है । 
दूसरे सब (न्रियाकलाप सड ) था सुद्रम 
सड में उनका सघन वर «४ तथा तीसर 
खड ( रहस्य खंड य ग़ुश्म पड ) में तत्व के 
गुप्त स्ताथन का उल्लेख है । " मण्लिकामउ रद ! 
के बास्तनिक रजयिता विमलनाथ छिद्ध हैं। 


श्ष्छ 


इन्होंने भपने गुरु बाश्णौनाथ योगौंद्र से श्से 
झुनकर, उन्हों के भादेश से इसे लिखा था। 
“मल्लिकामकरद ” को दो लहरियों को प्रति- 
लिप ताढ़पत्र पर बरके भी प्रफुल्नचद्र भजदेव 
के पैतृक पुस्तकालय में मुरक्षत रखी हुई है। 
इम इस्पलेस के इतद्वास खड को ओोड़ लिपि से 
नागरी लिपि में परिवर्तित कर थी प्रपुन्नचद्र 
भजदेव ने श्री मानव! के पास भेजा था जिसकी 
टकित प्र त मेरे पास सुरक्षित है । 

जिन मज श्र मानों क॑ सलभ॑ ऊपर आर 
है उनके पूपत्र उड़ीसा म श्वाँ ६० श० में सर्व 
प्रथम प्रकाश में आए। नंत्रभज प्रथम सर्वे 
प्रथम भजप्रमुख थे ऐसा माना जाता है। 
इन स्थिति झत्रीं ई० शण० में स्वीकृत है। 
इन भजव शयों का क्रम इस प्रकार बत या 
जाता हैं 

नेत्रभज शीलभन प्रक्‍म॑उभत, रणभज 
प्रथम, नेत्रेभज द्वितीय । रणभ भर प्रथम को स्तभे 
श्वरी और शिव का दृढ़ ठपासक कह्दा गया 
गया है।" इन प्रमाणों से यह स्पष्ट हंता है 
कि म्यूग्मज बहुत प्राचीन काल से शैवों से 
प्रभा वत छ्त्र रहा हैं। भज्वश बहुत प्राजीन 
काल से द्वी शि4प सक॑ *६ है तु कुछ धर्म 
तिदासकार यह भी कद्दत है कि उड़ोंसा के 
ऊपर बौद्ध प्रभाव भो कम नहां रहा है।श्री 
नगद्गरनाथ बसु ने अपने ग्रथ में तथा सक 
प्र क्‍क्थन में मह महापाध्यय १० हरप्रसाद 
शस्त्री ने शस्स बात को सिद्ध बरने को चष्टा को 
है। बोडों के दार्शनिक ओर पितनात्मक 
उत्थान क॑ बाद, माह्मणों और शर्तों के उत्थान 
तथा मुसलमानों के अव्रमण से क्रमश उस 
बौद्मत का हस होता रद्दा। किंतु बौद्ध 
समाज ने जिन विभिन्न धर्मों को भर त्मस त्‌ कर 
लिया था, उनमें से एक नाथमत भो था, 
जिसके नेता मत्स्यद्र और गोरक्ष थे भौर ये 
दोनों हो बाद्धपर्मतर मतों से झाए ये ।* 
ओ बु ने यह बतया है कि परवता बोद्ों में 


१--द्विस्ट्रा भाव भोरिसा, भार० डी० 
बनजी, वा० १, १० १६३ १६७, 
१७१ । 

२-माडने बुद्धिज्म ऐंड इट्स फालोभसे 
इन भोरिसा““कट्टो ०--प० ३-२८। 


शैभध्र 


अवृत्तिमािओों शौर निबृत्तिमार्गियोँ के दो दवरगे 
हो गए थे। ये दीतों दी मार्ग पक दूसरे से 
तत्वतः भिन्न थे। प्रथम मार्ग भादिजुदूष और 
बादिप्रशा ( पुरुष और प्रकृत) के शवात्म 
को, मेम और सलार के भोग से उपलब्ध करना 
शाइता था तथा दूसरा महाशल्प में भ्रात्माके 
लब को शुद्धता, प्रेम और हंन्यास से प्राप्त 
करना चाहता था। गौढ़ देश में इस दोनों 
भागों ने जन्म लिया औौर विकास पाया 3 
संकेत किया गया है कि मद्ामहोपाध्याय पं० 
इरप्रसाद शास्त्री द्वारा प्राप्त ( बौद्ध गान ओो 
दोहा! संग्रह की ) रचनाएँ बौद्धों के उपयुक्त 
प्रवृत्तिमार्ग को रचनाए हैं । 
जब देश में बौद्ध धर्म का पूरी तरद से 
लोप नहों हो पाया था, तभी प्रद्नक्तिमार्ग ने 
वैष्णवों के सहजिया मत में प्रवेश किया । शीभ 
ही प्रवृत्तिमार्थ प्रभावशाली हो गया। निवृश्ति 
सार्ग भी समाज के विचारों के नियश्रण औौर 
दिशापरिवर्तन में महत्वपूर्य योग देता रहा। 
इसका प्रमाण श््यपुराण, धर्ममगल तथा 
मयूश्मन में सथ-प्राप्त ओड़ इस्तलेखों के 
झालों वनात्मक अध्ययन से मिलता है।५ 
निवृक्षिमार्ग के परवर्भों विकसित विशिष्ट रहस्य- 
बाद के साधक भी ज्ञान, रामाह पंडिन आदि 
की सिद्धिथों से बहुत प्रभावित थे। ये लोग 
बौद़ों के निर्दाण के समान ही “बम्प' और 
“तिब्बान! की उपलब्धि को भ्रावश्यक मानते थे । 
अतिश का प्रभाव तो उस समय दक्षिण बंगाल 
से लेकर भोट तक फैला हुप्ला था । रामाइ पडित 
की प्रसिद्धि पूरे राढ़ प्रदेश में थी। मयूरभन 
राढ़ देश के अत्यधिक समीप्र स्थित हैं, 
किंगहुना उड़ीसा के लोगों में मयूरभंत 
ही राढ़ के रूप में प्रसद्ध है औौर धाडी सिद्ध 
के नाम का गिश्षण प्रभाव बंगाल के पूर्षो 
प्रदेशों में बहुत भधिक था (५ 
औ नरगगेंद्रनाथ वठु ने एक अन्य स्थल पर 
लिखा हे कि बौद्धों का भनुत्तर योग इृत्योग 
हैं झोर उड़ीसा के थुप्त बौद्धों में पर्याप्त मात्रा 
३--वही, मूल, नर्गेंद्रनाथ बसु, ए० ७, ८ । 
४«०«बड्दी, मूल, ए० £ । 
४ल्‍०-मदी, मूल, ए० ६ । 
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में पाया जाता है। थद साधन, लामा तारानाथ 
के भनुसार, तांत्रिक साधनयोग का एक निम्न 
प्रकार था किंतु साथ ही स्वंप्रचलित साधन 
था | यह साधन भछंग और धर्मकीति के समय 
से ही चला भा रहा था | डा० कर्न ने उपयुक्त 
बात को पुष्ट करते हुए क॒दा है कि “धर्स 
कोर्ति के. बाद भनुत्तरयोंग से अधिक अधिक 
स्वंध्रचलित और प्रभावशाली होता गया ४?” 
बलरामदास तथा अन्य लेखकों की रचना भों 
से श्स भत की पुष्टि द्ोतो है। बौद्ध भौर शैव, 
दोनों दी गोरक्षनाथ को इठ्योग का पुरस्कर्ता 
मानते है । वैष्णव बौद्ध ग्रंथ भ्रमरपटल का झारंभ 
गोरपनाथ और मल्लिकानाथ के संबाद से 
दोता हे ४ 

इन विवरणों के निष्कर्ष के रूप में यह कहा! 
जा सकता हे कि कुछ पमेतिइासकारों के अनु- 
सार ग्रोरत् और उनक शिष्य मल्लिकानाथ 
परवतों बौद्धों (तान्रिक बौंद्धों ) के निबृतति- 
मार्ग की साधना की परपरा में 4 जिसमे 
प्राचीन बौद्ध भाचाये पमकोति का प्रमुख 
स्थान था | यह साधना भनुत्तरयोग का थी जिसे 
शब्दात्तर से हृठयोंग भों कहा जात' है। धममे 
कोति के बाद श्सके दूसरे बढ़े स घषक गोरक्षनाथ 
थे। भर्यातु गोरदनाव और मल्लिकानाथ 
निवृत्तमागी वा तातिक बौद्ध थे। 

नालदा के पतन के बाद, उत्कल में बौद्ध 
कई प्रमुख सप्रदायों भ विभक्त हो गए और ये 
समी संभ्रदाय बौद्ध धर्म से क्रमश विकसित 
होनेवाले विभिन्न रूपा के परस्पर सपवा से सत्पक्ष 
हुए थे, यहाँ तक कि १६वों ई० श० तक उत्कल 
में उनके पमग्रथोँ के भवरोष ओर प्रभाव 
उपलब्ध 4। भच्युतानददास ने अपनी “शुन्य- 
सदहिता में रन भर्मंसप्रदायों के रॉबंध में 
लिखा हे : 
सागांतक  वेदांतक योगांतक जेते । 
माना प्रति विधिरे कहिले तोष चिते॥ 
गोरखनाथांक विश्वया वीरसिंह आशा। 
मज्िकानाथांक योग बाउक्की अ्रतिजश्ञा ॥ 


६०“वह्दी, ए० ११८-११५; दि आर्केयोलाजिकल 
सर्वे झ्राव मयूरमंज, वा० १, इट्टो० २, 
पृ० २०४-५ | 





विमर्श 


सखोहिदास कपिसंक साहिलंत्र जते । 
कहिलषे जे येमंत से दोरि गुपसे ४ 
[ भ्र्याय-- १० _] 
इन पंक्तियों में नागांतक से तात्पयं नामा- 
जुंन के धनुयायियों से है । श्सी प्रकार वेदां- 
तक का सौज्ांतिकों से, थ्रोगांतक का बोग- 
चारियों से है । गोरच्ननाथ और वीरसिद 
की भाज्षा से धार्मिक नियम, साधन और 
अभ्यास, मह्लिकानाथ का योगमत, बाउली 
मत के सिद्धांत तथा लोदिदास और कपिल के 
सािमंत्र-न्‍ये ग़ुझ्मता में भूमिगत ( छिपे हुए 
था गुप्त ) थे ।७ 
ऊपर उड़ीसा के जिन लेखकों के नाम आए 
है वे हैं--बलरामदास भौर भ्रच्युतानंददास । 
दोनों का स्थित्िकाल चैतन्यक्राल हैं।* श्ससे 
यह प्रकट होता है कि मलन्निकानाथ का अम्युदय 
चैतन्य के पूर्व दी ऐो गया था। “मादने बुद्ध 
ज्म ऐंड इ्ट्स फालोअसे इन भोरिसा' के 
प्रक्पनलेखक भौर मूललेखक के विचारों से 
यह वात स्पष्ट द्योती है कि गोरखनाथ भौर 
मह्लिकानाथ का अभ्युदय बौदूध चेत्र, प्रभाव और 
परंपरा के अंतर्गत ही हुआ किंतु शस संबंध में 
इम "तांत्रिक बौद्ध साधना भौर साहित्य के 
भ्रतिभ परिच्छेद में यद्ट प्रमाणित कर चुके है 
कि नार्थों का पारंपरिक और सांप्रदायिक संबंध 


७, मार्द्न बुद्पिज्म ऐेंड इट्स फालोभप्र्स 
इन भोरिसा, एृ० ११३-१२४; दि 
भाकेयोलाजिकल सर्वे झाव मयूरमंज, 
इंट्री००-२, (० २१२५। 

८,दि हिस्ट्री भव भोरिसा, इरेकृष्ण 
महताव, भरपेंडिक्स, पृ० १७२-१७३ | 


१८६, 


बौदषों से नहीं था। इसी प्रकार दार्शनिक और 
सावनात्मक आधार पर भी शभ्रव प्रमाणित किया 
जा चुका है कि नाथों की अपनी परंपरा शैवाँ 
की परंपरा भी । डा० गोपीनाथ जी कविराज ने 
नाथों का, विशेषकर मस्सयेंद्र और गोरज्ष का 
दार्शनिक संबंध काश्मीर दर्शन से माना है ।* 
ढा० कल्यायी मलिक ने भी इस छंबध का 
खंडन किया है और उनकी रौव परंपरा की 
पृष्टि की है।*? ऊपर भमन्लिकानाथ संबंधी जो 
सांप्रदायिक विवरण श्री प्रफुल्लचंद्र मंत्रदेव 
द्वारा प्रेषित स्तामझी के भ्राधार पर दिया गया 
है, उसते भी यददी स्पष्ट डोता है कि मल्लिकानाथ 
का संबंध शैवों से था तथा भारतीय तांजिक 
साधना से उनका घना संबंध था। सिद्धों की 
धुचियों में 'मल्लिकानाथ' अथवा 'मत्तिका' नाम 
का कोई भी सिद्ध नही है। ढड'० हजारीप्रम[द 
ज्री द्विबेरी ने श्स संबंध में विचारविमर्श 
करते समय बताया कि मल्लिकानाथ का 
मानीपाब! नाम के सिद्ध से अभिन्न होने का 
अनुमान किया जा सकता है। किंतु इस 
संबंध में पूरी छःनबीन की जानी श्रभी शेष है । 
फिर भौ इतना निश्चित है कि मलिकानाथ और 
उनके उपदेशों के संबंध में झभी तक कुछ शात 
नेहों था और न उनके संबध में भभी तक 
कोई विवरण ही प्रकाशित था । 


६. दिस्ट्ी आव ईर्टर्न ऐंड बेस्टन फिलाप्तफी, 


छं० राषाकृष्पन, वा० १, ए० ४०४ । 

१०, इनके दो मंध द्रष्टव्य हैं : 'न|थ संप्रदायेर 
इतिहास, दर्शन भो साथनाप्रण ली, 
'तिदूव सिदूरवांत पद्चथति ऐड अदर 
बक्सं! । 


कवीद्राघाय सरस्वती और कववींद्र परमानंद 


प्रा. छ. ग॑ं. दिवाकर, 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका" में ओऔमान्‌ 
तामसकर जी का “कबवीद्राचार्य सरस्वती” 
नामक लेस प्रकाशित हुआ था । उसमें उन्होंने 
यह सिंदूष करने का प्रयल किया हैं कि भुगल 
सम्राट शाइजहाँ के झाश्रित बनीद्वातर्य॑ 
सरस्वती और छंत्रपत्ति शिवाजी महद्दाराज के 
सस्कृत चरित्र ' शिवभारत” के रचयितः कवीद्र 
परमान्द दोनों भ्रभिन्न व्यक्ति थे। अनुमधान 
काय के सिल सले में भुभे, कवीद्राच थ॑ सरस्वती 
तथा कवीद्र परमानद के चरित्र एब ग्रो 
का अध्ययन करन का अवसर प्रप्त हुआ। 
उबल दोनों कविया के सबध में उपलब्ध समस्त 
अतर्वाह्न समग्रथों का परिशीलन बग्ने से 
शात हुआ कि कवींद्रारार्य सरस्वती भौर 
कवींद्र परमान” दोनों एक व्यक्त नहीं ह 
अ्रपितु भिन्न ब्यक्ति है । 

कताद्राच य॑ सररवती और कर्वोद्र परम 
नगद श्न दोनों का अभिक्षव सिद्ध भरते समय 
अपने मत को पृष्टि में श्रीमान्‌ लम्सवर जो ने 
जो बातें लिखीं उनमें से लगभग सभो ॥०पना 
एवं अनुमान पर समाश्रित है | बबोद्र 
सरस्वतो बड़े विद्वान थे, बनारस के २इन॑ताले 
थे । परमानद भी *क्वांद्र 3, बनारस के 
रदनेवाले थे, बहुत बड़े बि७ नू थे। दोनों बे 
सबध में प्रप्त श्तनी सी सम्न्‍न्य बातों में 
समता पाकर ओमान उरामसत्र जी ने उन 
दोनों को भिन्न व्यक्ति 5इराने ५ प्रयस 
जिया है। उन्दोंन प्रारभ में ही उन दोतों के 
भ्रभिन्न होने की बात स्वीकार की है और उसी 
दृष्टिकोण से दर बात पर बिना विशेष दानबीन 
किए अनुमान के आधार पर ही चर्चा की है 
और निष्कर्ष भी निकाल हैं । 

कवाद्रा नाय॑सरर्तती कृत बया॥ बल्प 
द्रुम” नामक सरहृत अधथ में कवौद्धाचार्य का 


१ नागरीप्रच रणी पत्रिका, काशी, 
आवण--आखिन, स० २००५, बर्ष 
५३१, भक २। 


जन्मस्थ न विषयक स्थूल परिचय प्रप्त हो 
जाता है 

भोदातारे प्रमोदाषक्षि विलिततमे 

जन्मभाक्‌ पुण्यभूमा । 

तरवेदी वेदवेदी अगति विज्यते 

श्री कवीन्त्र हिजेन्दः ॥ ९ 

इससे स्पष्ट दो जता दै कि कवीद्राच य॑ 
का जन्म मह राष्तानर्गत गाद्र ग्टी नदी के 
तोरस्व विसी पुण्यक्षय पु यभू म में हुआ था। 
यह पुण्थक्षत्र या तो नासक दो सकता 
है या प्रतिष्ठान [ पेठण ]। परतु श्रीम न 
ताममक्र जी ने यह सवा 7  घिव से [ नवासे ] 
मान लिया है क्योंकि लविस ३] के रच यता 
का नित्रामस्शन नि रास था नियत्रस को 
ग्रोदातीर के प्ण्यक्षेत्र के रूप में सतेकार 
बर्‌व समय 3 ने भौग जिकू तवा ८ तड़ मलिक 
सुतनाभों को उप सो योह। बसस्‍लवय में 
निधवास प्रव॒रा ने के तोर पर# ने कि 
गोरावरों नटौ + 3 और उस समय उनसे 
वी प्रस७ भी पुण्यफत + रूत में वो न 
थी नैनो न सक अयवां पर ष्ठ न का थी। अत 
निधिमरल को मो« बरी तौररव पृण्यभूमि 
मानफर उसे क्वोद्राओआय की जन्मभूमि ठद 
राणा कोरी क पता मात्र है। श्सम स्पष्ट दो 
जाता है कि क्वीद्रानये सररबती का जन्म 
स्थान योदावरों तोरस्थ पृण्यक्षत्र नासिक 
अथवा प्र तपष्धान [ पैरण] था और कवींद्र 
परमानद का जन्मरवान प्रव॒शा नदी के तीरस्थ 
निधिवास नामक ग्राम था। अत यह निश्चित 
हो जाता दे कि दोनों के नन्मस्वान भिन्न थे । 

यह सत्य हे कि दोनां विंर न्‌ थे, दोनों 


को कवांद्र उपाधि प्राप्त थी, परतु 4बल इतनी 


२ इंडिया आफिस कैटलाम, भा० ७ न० 
१६४७ ॥ 

३ महाराष्ट्रीय ज्वानकोश, टा० भीषर 
व्यकरेश कैतकर [ १६२४ ६० ] विभाग 
१७, ६० ३६३ । 


विभरशं 


सी बातों के भाषार पर दोनों व्यक्तियों को 
एक ठददराना तकंसंगत प्रतौत नहों शोता। 
किसी भी विद्वानू तथा श्रष्ठ कब को “कवोंद्र”? 
की उपाधि देने की परपरा बहुत प्रात्रीन है। 
परमानंद के न'ती ग॑ जिद कब को भी कबांद्र 
को उपाधि प्राप्त थी ।४ इसी प्रचार काल्दिःस 
जिवेदी के पुत्र उदयनाथ भी कवींद्र नाम से 
प्रसिद्र 4 । * इन मॉँति देखा ज'य तो कबाद्व 
उपाधिपारी कई संस्कृत तथा हिंदी कवियों के 
नाम गिताए जा सकते हैं। यह स्पष्ट ही है 
कि कवीद्र उप्ताषि इसे इसोलिये मिल होगी 
कि वे सभी श्रच्छे घिद्वान्‌ हथा अप्ठ कबियथे। 
झनः बोतल कतीद्र को उप'व तथा विद्वत्ता में 
साम्य दोने से कदोंद्र सग्स्ती भौर बच॑पद्व 
परमानद को अ्रश्निन्न 5इर'ना समीचबीन न 
दोग।। रह बात दोनों के बनारस में निवास 
को । परतु यह भी कोई मडलपूर्ण बात नही हैं 
क्यों कि उस समथ काशी विद्या का केंद्र होने 
पे उच् शक्षा को प्राप्त के लिये मग्तव्ष के 
समस्त ह्षुदृगर प्रार्तों मे जन काशी में आते 
दी रहते ये। इसलिये यद्रप उन दोनों के 
काशी निव'स का उलेग मिलता है तो भी 
उसमे उनका अभिनव सिद्ध इन में कोई सहा- 
यता गदहीं मिल्‍ती। कवींद्र चंद्रौव्य में प्रप्त 
एक छु्र के द्वारा कराद्वान'यं सरस्यत्री के 
न्य'सपूर्व नाम का श्रस्पष्ट सा सं4त प्राप्त 
होता है: 
भट्टो चारायणय: साक्षात्‌ 
परासीचचछुर्दर े शिव । 
तथंबान्र स्वयं कृष्णः 
कवोन्द्रस्वामिद्‌ण्ड शक ॥ 
श्रीभान्‌ तामस्कर जी ने श्सका भरर्थ देते 
हुए लिखा है--'नाथयय भट्ट द्वी कबोद् ये, 
जो संन्‍्याभी हुए। वे शकर के सम'न उपकारी 
थे भौर सबका उपकार बरतने थे। अब वे 


४, मराठी रियासत, भा, ४ गो, स, सरदे 
साई ९. १६४ । 

५, दि माडन वर्नाक्युलर लिटरेयर भाव 
दिंदुस्तन--डों, सियस॑ंन--कविसंस्या 
ब्__््शे ४ ॥ 

६, कबीद्र चंद्रोदय--संंपादक शर्मा और 
प्राटकर, छुदसंख्य[-१२३ 


१६१ 


कृष्ण के समान सबको बेदात सिखाते हैं। 
उपयुक्त श्लोक का भें ऐसा ही दो सकता है, 
दूसरा नहों | ऐसा न होने पर किस प्रकार कहा 
जा सकता है किवे पहले “शंकर शिव” ये। 
बाद में वे कृष्प हुए। एऊ्र ही जीवन में एक 
आश्रम केन तो दो नाम हो सकते है और न 
अबतारों की कल्पना की जा सकती हैं। शिव 
अर्थात्‌ उपकारी शकर भौर कृष्ण अर्थात्‌ वेदांत 
को शिक्षा देनेवाले कृष्ण ही भभिपष्रेत हो सकते 
है।” अन्वय की दृष्ट से विचार फरने पर 
ज्ञात होता है कि भ्रीमान्‌ तामसकर जी द्वारा 
किया छुआ यह अर्थ टीक नहों है। वास्तव में 
इस श्लोक का रपट श्रर्थ यही हो सकता है कि 
इसके पूर्व जिस प्रक'र न,शायण भट्ट साक्षात्‌ 
शिव के समान कल्याणकारी थे उसी प्रकार यहाँ 
(तथैत'त्र ) थे कवींद्र स्वामी संनयासी होकर 
भी कृष्ण के समान थे | भर्थात्‌ संनन्‍्य सी द्ोकर 
भी तपश्वर्याथ कहाँ एकात में न ज'कर इन्होंने 
अपना जीवन क्ृप्ण के समान सामाजिक कार्य 
के लिये ब्यतीत बिया था। श्स छंद के पू्॑ 
छंदों में भी कवीद्राचार्य सरस्वठी को तुलना 
अनेक महान्‌ व्यक्तियों से की गई है। डा० 
राधवन्‌ ने इसी शोक के अधार पर यह अनु- 
मान किया है कि कबोंद्राचायं॑ का वास्तविक 


बिनी++ 


७, नारायथ भइ नामक मह्दाराष्ट्रीय आद्याणु का 
समय सन्‌ १५११ ६० से १५८० ई० तक 
था। इन्होंने काशी में विश्वेशवर मंदिर 
बनवाया था। संपूर्ण भारतवर्ष के बिद्वान 
इन्हें आदर संमान देते थे। विद्वत्ता एवं 
दयालुता के कारण इन्हें “जगदगुरु! नामक 
उपाधि प्र'्तत हुई थी। ये भत्यंव उपकारी 
स्यक्ति थे। इनके शिश्यों में बहमेंद्र सर- 
रखती और नारायण सरसबती प्रसिद्ध हैं। 
(भारतवषाब मध्ययुगौन चरित्रकोश, छिद्धे- 
श्वर शाक्षी चित्राय, सन्‌ १६२७ ई०, 
पू० ४८६-४६९० ) नारायण भट्ट भर कवींद्र 
सरस्वती मैं स,म्य द्रष्टम्य है । 

८, ' कर्षोद्राचाय सरस्वती --भावाय॑ धृष्पां- 
जलि डा० बी०भञर० भमंडारकर २६ शतीपम'ध 
पृष्ठ, १६०) डा० राषवन भपने तर्क कविन्द्र 
चंद्रिका के छंदों के आधार पर ( १२३ ) 
प्रस्तुत करते हैं । 





१६२ 


मूल नाम था हो कृष्ण होगा या संन्यासाअम 
का कोई ऐसा नाम होगा जिसका अुख्य भरंश 
“ऋृध” होगा। डॉ० राषवन्‌ के इस ॥षथन 
से भी इस बात की पुष्टि हो जाती है कि तामस- 
कर जी द्वारा लिखित अर्थ ठीक नही है । भतः 
यह भी स्पष्ट हो जाता है फि नारायण भट्ट 
कवीद्राचार्य का मूल नाम न था| 

श्रीमानू तामरुकर जी ने भपने लेबल में 
निष्कर्ष रूप में यह लिखा दे कि हमारा ऐेसा 
मत है कि कबोद्वाचाय का मूल नाम नारायण 
था, पित्ा का नाम गोविंद था, रॉन्यास!अभ्रम का 
नाम परम नंद था और इन्‍्द्ोंने ही “शिवभारत! 
नामक शिवाजी का चरित सम्कृूत भषा में 
लिखा १ यद्ष तो स्पष्ट दो चुका है कि क्वोंद्रा- 
चाय॑ सरस्वती का मूल नाम नारायण भट्ट न 
था। श्रव रद्दा प्रश्न पिता के तथा संन्यासाश्रम 
के नामों का। उन्होंने भपते रिष्फर्ष रूप में 
झभिव्यक्त मत की पुष्टि में कोई प्रमाण उप- 
स्थित नहीं किया हैं॥। कबोद्राचाय॑ के किसी 
ग्ंथ में भथबा उनके लिये तत्कालीन पंढितों 
तथा कवियाँ द्वारा रचित अभिनेंदनअंथथों में 
भी श्म बात का डललेख तक नहां मिलता कि 
कवौंद्र सरस्वती के पिता का नाम गोविद 
था और संन्य!|साश्रम का नाम परमानंद था । 


कद्ंद्रा १|ये सरस्वतो कृत कवीद्र-कल्पलता 
नामक हिंदी प्रन्थ में कवि ने स्वय भ्रपन। परि- 
चय देते हुए र५०८ लिखा है :-- 
पहले गोदु)तीर निवासी । 
पाछ्ठे भ्रार बसे हे कासी ॥ 
सब बिपयनि ते भए उदास 
बावादशा में क्षयो संन्यास ॥'? 


इससे स्पध्ट दो जाता है कि कवोद्राचर्य 
सरस्वती को जीवन को प्रारंभावस्था ही में 
विरक्ति हुई थी, जिसके फलस्वरूप उन्होंने 
संन्यास ग्रहण कियां। यदि श्रीमान्‌ तामस- 
कर जी की बात मान ली जाय तो जीवन की 
प्र रैंभावस्था में संन्यासाक्षम के “परमानंद” 


६. नागरीप्रचारिणी "पत्रिका, काशी, आवण- 
आरशिविन सं० २००४, वर्ष ४३, अंक--२ 
१०. कवींद्र कल्पछता--इस्तलिखित प्रति, 

भांडारकर रिसये इंहिड०, पूना 


तागरीपरकारिशी पत्रिका 


नाम से इनकी प्रसिद्धि हुई होगी। शंन्यासी 
ध्यक्ति रांग्यस अद्दश के पश्च त्‌ बेबल श्सी 
नाम का प्रयोग करते हैं जो नाम रांन्यास्ताअरम 
में स्वीकार किया जाता है। यदि “परमानंद” 
कवाॉद्राचाय॑ सरस्वती का संन्यासाश्रम का 
नाम था तो उस नाम के स्थान पर “न्‍्हदोंने 
परंपरा के विरुद्ध कर्षोंद्राच य॑ नाम को ही 
ग्रहण किया होगा ? कबींद्राचार्य के सररबती 
नाम वो ही वयों अह्रय किया होगा ? कथोद्रा- 
चाये के समस्त अंथों में कहाँ भी तो "परमा- 
नंद? नाम का उल्लेल होना चाहिए था, परंत्रु 
बह भी नहीं मिलता । 

काशी प्रयाग जैसे हिंदू तोथ्छेत्रों को 
शाहनहाँ हारा करमुक्त करानेवाले क्बोद्रा- 
चार्य सरस्वती के काये से प्रभावित होकर 
आंशिक रूप में ऋणमुक्त दोने के लिये सम- 
कालीन दिग्गज पंडितों एवं कवियों ने संस्कृत, 
मराथे, हिंदी में जो प्रशस्तिकाव्य*१ लिस्ा 
है उनमें कवोद्राचार्य सरस्वती के मूल नाम 
से लेकर सभी उपा9धियों का परिचय दिया है 
परंतु 'परमानंद? नाम का कष्ठी भी उल्लेख 
तक नहीं है। अतः कवोद्राचार्य सरस्वती का 
संन्यासाश्रम का नाम परमानद मानना काल्‍प- 
लिक एबं निराधार ही है। नृसिद्द सरम्वती, 
नारायण सरस्वती, माधव सर्रवती, दाभोदर 
सरस्वती भादि अप्ठ तथा वेदश' खतसंपन्‍न्न 
संन्याधत्तियों के नाम देखकर अनुमान होता है 
कि कवौद्राचार्य सरस्वती यह नाम उन्होंने 
सनन्‍्यासदीक्षा के समय लिया था और परंपरा 
के भनुसार श्सी लाे से प्रसिद्ध धुए ये। 
कवींद्राचा्य सरस्वती स्वयं वेदशास्त्रत्तंपन्‍न 
सन्‍्यासी थे भौर उन्होंने शाहजहाँ के दरबार 
में ऋग्वेद की ध्य ख्या सुनाई थी /५२ 





११, ' कवोद्र चद्रोदय”' में संस्कृत भोर मराठी 
में प्रशरित काज्य है जो शर्मा तथा पाढठ- 
कर के संपादन में भोरिएंटल बुक पएजंसी, 
पूना से सन्‌ १६३६ ई० में प्रकाशित हुआ 
है। “क्वींद्रचंद्रिका” हिंदी प्रशस्तिकाब्य 
है जी भ्रप्रकाशित है और श्सकी इस्त- 
लिखित प्रति बीकानेर में प्राप्य है। 

१२. दिंदी साहित्य का बृदत शतिहास, पष्ठ भाग, 
संपादक हो, नगेंद्र (प्रथम संस्करण ) पू. ४ 


विमर्श 


इसके भतिरिक्त कबौंद्राचायं सरस्वती भौर 
बबीद परमानंद के भ्रमिन्न न होने के प्रमाण 
दिए जा सफते हैं । क्वोंद्र सरस्वती का 
संस्कृत तथा दिंदी पर समान अधिकार 
था। उन्होंने अनेक संस्कृत ग्ंथों के साथ 
क्वी द्र कल्पलता, योगवाशिष्ठसार भादि ईदी 
ग्रंथों का भी प्रथयन किया ह। कवींद्र परमा- 
नंद के शिवमारत तथा परमानंद काब्य ( भंशाव 
तरण ) नामक दो संस्कृत ग्रंथ ही मिलते हैं। 
उनके द्वारा रपित कोई हिंदी ग्रंथ झब तक न 
प्रकाश में आया है, न इस बात का कद्दों उल्लेख 
ही पाया जाता है। दोनों के ग्र'थाँ में प्रशप् 
पुष्पिकाएँ भी भिन्न हैं। कल्पलता में कवींद्रा- 
चार सरस्वती ने लिखा है-- 


इतिश्रो सर विद्यानियान कदोन्‍्द्राचाये 
सरस्वती विर चिताथां 
कबोन्द्रकश्पक्षतायाम साबहिजहां 
विषयक भाषा कवित्वासि ॥१३ 
जदाँगीर की प्रशंत्ता में लिखित इनके 
जगद्िजय छुंदः नामक संस्कृत ग्रव में श्स 
प्रकार पुष्पिका मिलती है-- 
श्री सपं॑ विद्यानिधान 
कवीरत्राचाये सरस्वतीनां 
घाघुजग द्विजय छुंदः 
पुस्तक । शुभमस्तु ॥"४ 
कवींए परम ने की शिवभारत में प्राप्त 
पुष्विक इससे सर्वधा भिन्‍न है-«« 
इ-्यबुपुराणे सूथवंशे 
कवीन्ह्परमानंद प्रकाशितायां 
शतासाइसयां संद्विता या कुमार 
प्रभवो नाम प्रभमो ध्याय: ॥१५ 
उपयुक्त पुष्पकाओों से स्पष्ट हो जाता है कि 
दोनों की शलियों, उपाधियों तथा नामों में 





१३, कवीद्रकल्पलता, इस्तलिखित प्रति, भांडार- 

कर रिसचे इंस्टीट्यूट, पूना, 

२४. जगद्विजय छंद: ले० कबवौंद्राचाये, 
सं० ढा० सी० कुंइन्न राजा, भ्रध्यक्ष, संस्कृत 
विभाग, मद्रास विश्वविद्यालय ( १६४५ ह० ) 

१५, शिवभारत-खं०-स० म० दिवेकर (शके 

शे८४& ) पूष्ठ १२. 
२५ ( ६६-१३ ) 





श्द्दे 


सर्वथा भिन्‍नता पाई जातो है। दोनों को 
पढ़कर निश्चय हो जाता है कि दोनों व्यक्ति 
मभिन्‍न थे। 

परमानतद ने शिवभारत के प्रत्येक भध्याय 
के अंत में निषिवासकर का हेतुपुरस्सर प्रथोग 
किया है परंतु कवौद्र सरस्वती के किसी भी 
ग्रंथ में निधिवास शभ्रथवा नेबाते का उल्लेख 
तक नहीं भाया। परमानंद ने अपने पिता 
का नाम भोविंद लिखा दे परतु कबींद्र'- 
चाये ने भपने पिता के सबंध में कुछ भी 
नहीं लिखा । 

कवींद्राचार्य सरस्वती का अधिकांश काल 
जहाँगीर तथा शादजहाँ के दिल्ली दरवार में 
न्यतीत हुआ था। संभवतः सन्‌ १६२२ ई० से 
सन्‌ १६५८ ई० तक भ्र्थात शाइजहाँ की 
पदच्युति तक वे मुगल दरबार में ही थे, जिसके 
पर्याप्त प्रमाण उपबब्ध दोते है। “शिवभारत”? 
में परम नंद ने शिवाजी के जीवन की घटनाभों 
को श्तना विस्तृत दिया है कि पढ़कर श्ञात 
होता दे कि परमानंद अवश्य हो शिवाजी के 
संप्रक॑ में बहुत बतल तक रहे होंगे भौर पृद्टम 
निरीक्षण से उन्होंने शिव परित्र का वर्थन उसमें 
किया है । बाल्यावस्था से लेकर शिवाजी के 
जरित्र का वर्णन उसमें किया गया है। उन्होंने 
कई स्थानों पर युद्ध में संमिलित येद्धाओं की 
नामावली भी ग्रिनाई दे। स्थल, काल तथा 
घटनाभों का इतना सूद्ठम वर्णन उस व्यक्ति के 
लिये कैसे संभव है जिसने अपने जीवन का 
अधिकार काल मुगल दरबार में बितया हो। 
इसके भतिरिक्त दोनों को ब्ण॑नशैलो मे महान्‌ 
अंतर दृष्टिगोचर दोता है। जद्ाँ शिवभारत 
के रचयिता परमानंद में स्थान रथान पर 
शेतिदातिक धटनाभ्रों का सूद्रम बर्ंन पाया 
जाता दै वहाँ कवांद्रावाये के भथों में श्स 
प्रवृत्ति का भ्रभाव दिखाई देता दै। जहाँ 
परम'नंद्र की शैली भात्ममिष्ठ ( विषयीगत ) है 
वहाँ कदॉद्राच यं सरस्वती भी शैनी बस्तुनिष्ठ 
(विषय्गत ) है। कवीद्ध चाये का भुपद के 
प्रति विशेष आकऊषेण था। परमानंद के संबंध 
में यह बात नहां पाई जाती। दोनों के काब्य- 
विषयों तथा नामकरण की पद्धति में भी भिन्‍नता 
है। जहाँ परमानंद के विपय ऐतिहासिक हैं 
वहाँ करवींद्राचार्य सरस्वती के विषय ऐतिहासिक, 
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पौराणिक, दार्शनिक पाए जाते हैं। परमार्नद 
ने अपने ग्रथों के नाम शिवमारत, भंशावतरण 
रखे है तो कवोंद्राचार्य सरस्वती ने अपने 
अ्रर्थों के नाम क्वीद्रकल्पलता, कर्षोद्रकल्पत्रुम, 
जंगद्विजयछ॑ंदः, योगवाशिष्टसार भदि श्खे 
है। कववींद्रादाये सरस्वती का कविताआल सन्‌ 
१६२२ से १६४६० तक ठद्दरता है और शिव- 
भारत के रचयिता परमानंद का कविताकाल 
सन्‌ १६६४ के पश्चात्‌ ठहरता है । 


मागरीप्रचारिशी पत्रिका 


इस प्रकार श्पष्ट दो जाता है कि सर्व- 
विद्यानिधान क्वांद्राचार्य सरस्वती भौर कवींद्र 
परमानंदर श्न दोनों में “कवोद्रए उपाधि 
के भतिरिक्त ऐसा कोई साम्य नहीं मिलता 
जिससे दोनों की भभिन्‍नता सिद्ध दो सके। 
अतः यह निश्चित हो जाता है कि कवीद्रा- 


चाब॑ सरस्वती कबींद्र परम।नंद नहीं ये भपितु 
दोनों मिन्‍न भिन्न व्यक्ति ये । 


हिंदी  अगरेजी 


कु० वीणा ब्यास 


आज हिंदी और शअ्रंगेरजी को लेकर भटिल 
विवाद छिका हुआ है। प्रश्न है कि जनवरी 
१६६५ के बाद राजकाय की भाषा दिंदी 
स्वीकृत की जाए, या उसे उसके बाद भी 
क्रंग्रेज़ी की ठँगली पकड़कर चलनेवाली 
बालिका के सदृशा रखा जाए। भाज के इस 
विवाद को देखकर, वर्षों पूर्व हुए उस संघर्ष 
का स्मरण दो भ दा है जो इसी प्रक'र छंरकृत 
ओर अरबी की शिक्षा तथा भ्रंग्रंजी शिद्वा के 
प्रश्त को लेकर हुआ था। उस समय भ्रंग्र जी 
शासकवर्ग की भाषा होने के कारण विजथिनी 
रही । >तु भाज की परिस्थिति नितांत भिन्न 
है, श्राज भारत रत्रतंत्र तथा गणतंत्रोय भाव 
नाभों से युक्त, पूर्णतः राजनीतिक स्पर्तत्रता- 
प्राप्त है। तब भाषा सबंधी परतंश्रता बरयीं ? 
अंग्र जी का त्याग करने के लिये हम इच्छुक 
क्यों नहीं ! क्या प्रंशे जी का अ्रभाव इसमें कार्य- 
रत न होने देगा, या हिंदी का आगमन एक 
मंगेबिरेष का प्राधान्य स्थापित करेगा! अभ्रनेक 
प्रश्न झाते हैं किंतु वास्तविकता क्‍या है! सत्य 
ही अंग्रेजी मे अपनी जढ़ इस दुढ़ता से 
जमा दी है कि इम उसे उखादने में भसमर्थ 
हैं। वह धन की तरइ भीतर दो भीतर हमारी 


एकता को खोलला करने में लगी हैं। अ्रश्नज 
जाजे के साथ साथ भारत का विभाजन त्तो कर दी 
गए, साथ ही छोड़ गए एक ऐसा चिह्न जो भारत 
भिन्न भाषाभाषियों के विभक्ती करण द्वेतु प्रथास- 
शील है; जिसके पीछे उत्तर, परिचम, पूवे 
एवं दघिण का विभाजन छिपा है । स्वतंत्र भारत 
की श्स भाषा संबंधी पशावीनता को देग्व, लाड़े 
मैकाले के शब्दों का स्मरण हो झाता है जो 
इन्होंने १८१५ में कहे ये कि “अभंग्र जी भाषा की 
शिक्षा द्वारा हम एक ऐसे वर्ग का समठन कर 
लेंगे जो केबल शरीर से भारतीय होगा भाषा, 
विचार, कार्य एवं इर प्रकार से अंग्रेज तथा 
अंग्रजों का समर्थक 7 ऐसा प्रतीत द्योता है कि 
मेकाले की वायी एवं स्वप्न वास्तव में सत्य 
रूप हो उठा है। क्या सत्य ही पेंग्रेजों को 
शैधणिक नीति, अपने छिपे लक्ष्य की प्राप्ति 
में सफल हुई ? यदि नहीं, तो मारत में अ्रंग्रन जी 
की इतनी महत्ता क्यों ? वर्तमान समय का 
छोटे से शोध राज्य भी अपनी भाषा में कार्यरत 
है, तब भारत भी दिदी को क्यों नहीं अपनाता ? 
हमारी इस मानसिक दासता का कारण 
अंग्रलों का दीघ॑कालीन शासन नहीं है। यदि 
पैसा होता तो भारत में भरबी फारसो को भी 


विभर 


इतनी ही प्रधानता होनी थी, भरेंग्रेजो शिक्षा का 
विरोध संस्कृत था दिदों से न होकर अरबी एवं 
फारती से होना था। इसके पीछे भ्रेंपेजों की 
तीतिक्षता है, जिसके द्वारा उन्होंने हमारे भीतर 
झपने साहित्य, संस्कृति एवं सम्यता को भावना 
भर, इमें अपनी ओर से पूर्ण अनभिश्ठ त्तथा 
उदासीन बना दिया । 


भारत में अंग्रेजों के भागमन के साथ ही 
आधुनिक युग का प्रारंभ माना गया। क्यों 
तक मुगलों की पराधीनता के कारण इमारो 
शिक्षा पिछक गई थी, समान में भंपत्रिश्वासों 
एवं कुरीतियाँ का प्र।धान्य हो गया था ण्वं हर 
छेत में स्थिरता ने प्रवेश पा लिया था। भंभेजों' 
ने अपने शासन का प्रारंभ दो प्रकार से किया । 
प्रथमतः इमारी दु्बंलताभो' से लाभ उठा राज्य 
इस्तगत किया द्वितीय सुधारो' की नीति अपना 
कर, शिक्धा के मध्यम से नवविच,रो' का प्रसार 
एबं जागरण की नीति अपनाई, शासनयंत्र 
के संच'लन में एवं स्थायित्व में भारतीयों को 
सहानुभूति एवं सद्दायता प्राप्त की । श्स प्रकार 
वे भकवर के समान केवल शारीरिक नहीं वरन्‌ 
मानसिक रूप से भी, मारतीयों को परतंत्र 
बनाने के लिये प्रयत्नशील हुए । 


भारत में शिक्षा संबंधी अंग्रजी कार्य सब॑- 
प्रथम ईसाई धमंप्रवारकों ने करना प्रारंभ किया 
था। १७१५, ९१७२७ आदि में कई मिशन भारन 
में आए एवं प्रशुखतः दछ्धिण भारत में भपने 
स्कूलों को स्थापना की । उसके बाद लंदन मिश- 
नरी सोसायटी के प्रयास प्रारंम हुए। दक्षिण 
भारत एवं कलकत्ता के निकट शीरामपुर भ्ादि 
में विधालय खोले गए, जिनमें निःशुल्क शिक्षा 
दी जाती थी । भ्रग्मे जी एवं बाइबिल का पढ़ना 
अनितरायं था। धार्मिक उपदेश पधवं शिक्षा श्नके 
कायों का भत्यंत महत्वपूर्ण भंग थी जिसके 
माध्यम से ये लोग पअंग्रेजियत के भाव भरने 
के साथ ही पमंपरित्तेन की शांतिपूर्ण नीति 
भी अपनाते एबं काब्रान्वित करते थे। इस 
प्रकार प्रारंभिक मिशनरी प्रयासों के फलस्यरूप 
दक्षिण भारत में अग्रेजी शिक्षा का प्रसार 
सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ। ये सारे प्रयास गैर 
सरकारी ये। सर्वप्रथम पारेन हेरिंग्ज ने 
कतकते में एक मदरसा और बनारस में संस्कुत 


रद 


विधालय खोला जिसमें भारतीय तथा मुस्लिम 
संस्कृति, धमे, कानून आदि की शिक्षा दो 
जाती थी। श्स श्रकार प्रारंभिक सरकारी 
प्रयास भारतीय शिक्षा को प्रौत्साइन देने 
के ये । ये लोग भारतीय शान विज्ञान 
को बढ़ाने के इच्छुक थे। कितु शगे समय 
तक इस दिशा में कोई निश्चित फदम नहां 
उठाया गया। 


१८१३ में ब्रिटिश पाल॑मैंट ने एक लाख 
रुपए की सहायता शैक्षणिक कार्यों के लिये प्रदान 
की किंतु कुछ समय तक इस घन का उपयोग 
नहीं किया गया। शसी ने विरोधी विचारों 
को जन्म देकर विवादपूर्ण स्थिति का प्रारम 
किया । शिक्षा के दैेन्र में दो विशेधी दलों का 
निर्माण हुआ | एक दल भारतीय विषयों की 
शिक्षा में ही उक्त धनराशि का उपयोग 
करने का श्च्छुक था जबकि दूसरा पाश्चात्य 
विचारों के प्रसार श्वं भारतीयों को क्रेंप्रेजी 
शिक्षा देने का शुउछुक था *' इनका मत था 
कि बअग्शि सरकार का मंतब्य भारत में ऐसी) 
शिक्षा का प्रसार है. जिससे उनका मानसिक 
विकास तथा उत्थान हो सके। वे लेग केबल 
झंग्रेजी शिक्षा की ही श्सके उपयुक्त समझते 
थे। श्स विचार के प्रतिपादकों में प्रथम स्थान 
लाड्ड मेडाले का था जमिनन्‍्दोंने अपने तकोँ 
द्वारा पालेमेंट एवं वाइसराय को नीतिपरि- 
बर्तन के लिये तत्पर कर लिया । 


मेकाले के विचार से संस्ऊत शिक्षा 
प्रदान करके सरकार भारतीयों का ठत्थानन 
कर सकेगी । उच्चतम एवं भच्छी शिक्षा के 
लिये भ्रनिवार्य है कि उन्हे पाश्वात्य बिचारों 
से परिचित कराया जाय। सरकार केवल 
संस्कृत एवं अरबी शिक्षा को दी इच्छुक नहीं 
बरत्‌ यह बौद्धिक विकास के लिये विज्ञान एवं 
अन्य विषयों की भी शिक्षा की इच्छुक है। 
मैकाले इसके लिये श्रेंप्रेजी को दो उपयुक्त सम- 
मते थे क्योंकि उनके विचार से भारतीय भाषाएँ 
इतनी समृद्ध नहीं थीं कि उनका उपयोग 
उच्चतम शिक्षा में किया जा सके। पअ्रग्र जी 
शासक वर्ग में प्रयुक्त दोनेवाली नौकरियों के 
लिये अनिवार्य भाषा थी जिसका ज्ाहित्य समृद्ध 
था सथा भारतीय जिसे सीखने के लिये उत्सुक 
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थे। मेझाले का कथत था कि जहाँ सं का शिक्षा 
के लिये सरकार को धाज्रवृत्तियाँ देनी पढ़ती हैं जब 
कि भ्रेंगे मी पढनेवाले स्ात्र सवय दी शिक्षकों को 
घन देने के लिये प्रस्तुत हैं. भतः शेंगे नी शिक्षा 
प्रसार में ही सरकार को लाभ की प्राप्ति अधिक 
होगी । इसी प्रकार ट्रं बेलयन का भी कथन था 
कि भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा देकर इस योग्य 
बनाना चाहिए कि वे प्रशासन एवं राजनीति में 
भाग ले सकें। ऐसी ही स्थिति में भारतीय 
समाजसुधारकों ने भी इस शोर रु दिखाई । 
१८२१ में शाज। राममोइन राय ने लाडं एम्हस्ट 
को पत्र लिखा जिसमें संरक्षत तथा भारतीय 
ज्ञान की शिक्षा को भनुपयोगी टदराते हुए 
अँग्रेजी शिक्षा की मॉग की । उनका कथन था 
कि ससकृत भरतीयों को भपनी भाषा है जिसका 
उन्हें थोड़ा बहुत शान धोता ही है। अत. 
जीवन के बहुमूल्य बर्षों की सरक्कत ब्य करण 
झादि के अध्ययन में नष्ट करने से कुछ भी लाभ 
नहीं । इससे नवन विचारों के स!ःथ सपने को 
स्थापना नहीं ही पाती | श्स कारण सरषार 
को भ्रेंगेजी ज्ञान विशान तथा भाषा की शिक्ता 
एवं प्रसार करता चाहिए जिससे भारतौय 
ल,भान्वित दो सकें । ऐसी दी विवादपूर्य स्थिति 
में कुछ सल्कृत शिक्षाप्राप्त विधार्यियोँ ने अपनी 
स्थिति से असतुष्ट दो ८क भावेदनपतश्न तरका- 
लोन वाश्सराय के समुख प्रहतुत किया। इममें 
असंमालित जीवन की ओर सकेत करते हुए 
यह स्पष्ट फिया गया कि संस्कृत की उपाधियाँ 
आदि प्राप्त करने के पश्च द भी उन्हें समानित 
जीवन एवं जीविका के साधन उपलब्ध न ये। 
उन्होंने सरकार से संमानपूर्ण साथनों की माँग 
की एवं संस्कृत भ्रध्ययन द्वारा उपस्थित दोने- 
बाली बाधाओं को दृटाने के लिये भावेदन 
किया । इसी समय विदेशों से शिक्षा प्राप्त करके 
झाए भारतीय युबवओो ने नवविचारों को फैन!मने 
एवं नारत के लिये अरेंभेजो की अनिबायेता का 
झतुमव किया । इन स4 का प्रभाव स्ुचित पडा 
एवं यह प्रतिषादित किया गया कि भारतीय 
भी भ्रग्नेजी शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक हैं। 
अतः सरकार की नीति में परिवर्तन हुए । 
आरभ में पंग्रेओ एक पिक्य के रूप में 
पढ़ाई जाती थी। १८२५ से उसका उपयोग 
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माध्यम के रूप में भी किए जाने का निश्वय 
किया गया | इस कार्य के लिये सर्वप्रथम 
सस्क्त शिक्षाकोंदरों को भनुपयोगी सम 
मते हुए उन्हें बंद करने की घोषणा की 
गई एवं दात्रवृत्तियाँ देनी बद कर दी गईं। 
इसका प्रतिकूल परिणाम हुभा। जनता में 
बिरोधी भावनाएँ बढ़ने लगी जिसने सरकार 
को संस्कृत विध'लयों की भझनिवायेता समक्काई। 
झतः लाडे आकल्ड ने पुमः संरकृव शिक्षा 
को भनिवाय सममकर विधालयों का प्रारंभ 
किया । भाद्ययों एबं. अध्ययनकर्ताओों को 
छात्रवृत्तियाँ भी प्रदान की जाने लगों। पूना में 
एक ससक्ृत विद्यालय खोला गया , श्सम॑ मशढों 
द्वारा दिया गया दक्षिणा फंड का पन प्रयुक्त 
फिया जाने लगा। ज्योतिष, गणित, फलित 
नहक्तत्रवधा भादि की रसिक्षा दी जाने लगी, 
परतु विद्यालयों ी अवरथाओों में परिवर्तन ५र 
+्या गया। इनमें अंग्रेज निरीक्ष॥ की 
न्यु्तियाँ को गई जिनके सरक्षण में विधातयाँ 
मे बरना आरभ किया, जै+ पूना सरकृत 
विद्यात्य में श्री कैंडी को नियुक्ति हुई । अदिश 
सरकार भारतीय विरोध, विशेषन, पर्मवर्ग का, 
नंहों पाइती थो क्‍्यों।क ने भारतोय भावनाशों 
से सबद्ध ये तथा उन्हे प्रभावित करते थ। 
अन. नोति में झाकस्मक परिवतन के रधान 
पर क्रमशः परिवान किया गया और इन स्थानों 
में भी अंग्रेजों का एश जिषय क॑ रूप में 
प्रवेश हुआ | 

भ्रग्नेजी शिक्षा एव. उसके प्रसार के प्रश्न 
प्र उन साधना कों समस्या आई जिनके द्वारा 
योजना कार्यानवत की जाय। कार्यात्य करे 
प्रश्य का निराकरण अ्रति सुंदर ढग से किया 
गया एन अनुवाद कार प्रारभ हुए। सव॑प्रथम 
शिक्षकों की शिक्षा देने की नोति भपनाई गई । 
सबंसाधारण के शिक्ष।ये अधि#तम सस्थाओं 
एवं शिक्षकों को भावश्यकता थी। भनुवाद 
कार्य के लिये भी ऐसे लोगों की आवश्यकता 
थी जो प्रेंग्रेजी के साथ साथ भिन्न प्रातीय 
भाषाओं के शाता हों। स्ंप्रथम प्रमुख अर्यों 
का भनुवाद भुख्य भाषा में करके जिज्ञासा उत्पन्त 
की गई ततपश्वात्‌ शिक्षित करने का काये 
प्रारंभ हुआ । जो शिक्षक पूर्ण शान प्राप्त कर 
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लेते, सरकार उन्हें अनुवारक के रूप में नियुक्त 
करने लगी जिसते भिन्‍न प्रांतीय भाषाओं में 
अनुवाद होने प्रारंभ हुए। केवल पाश्नत्य 
अंय दो नहीं, भारतीय संस्कृत अर्थों को भी 
झनूदित किया गया। धर्ंग्रथों में वर्णित 
न्याय, दर्शन राजनीति आदि के विचार पृथक 
पृथक संग्रदीत किए गए। ये सारी रननाएँ 
झँग्रे जी में होती थभों। श्स प्रकार शिक्षओं को 
शिद्धित करके, भारतीय भाषाओं के माध्यम से 
क्र्न जी के प्रसार की नीति झपनाई गई। 
अंग्रेजी शिक्षा को बदाने के लिये प्रोत्साइन 
दिया गया, संस्कृत तथा अंग्रेजी का शान 
झनिवार्य किया गया। संस्कृत भारत में प्रयुक्त 
इोनेवादी भाषा थीं--एवं इसे से विभिन्‍न पांतीय 
भाषाओं का जन्म तथा विकास हुआ था। अतः 
संस्कृत का ज्ञान प्रांतीय भाषाओं के शान 
के लिये झावश्यक था। इसके साथ दी प्रांतीय 
भाषतों के शान की भी भनिवार्यत्ता रखी गई । 
जी एक अतिरिक्त प्रांतीय भाषा का जता होता 
उप्तके पद एवं वेतन में उृद्धि की जाती । दक्षिणी 
भाषाओं के शता का पद ऊंचा माना जवा। 
इस प्रकार भिन्‍न भिन्‍न भागों में श्रयुक्त होने- 
बाली प्रांतीय भषाभों के माध्यम से स्व 
साधा रण में पाश्नात्य विचार एवं अंग्रेजी शपन 
को जिशासा जात कर उसको भोर भाक्ृष्ट 
किया । फलतः भग्न॑ जी शिक्षमाध्यम एवं 
विपय दोनों रूपों में सुडढ़ रूप से स्थापित 
हो गई। उसकी जड़ें श्तनी गद्दरी चली गई 
कि भ्राज भी उसके उन्मूलन में कठिनता 
होने लगी । 


अग्ने जी की स्थापना कर भ्रंग्रजों ने भपनी 
नीति को तो सफलता प्रदान की एवं भारतीयों 
में जागरण के बीज भो डाले किंतु यद्द जागरण 
मानसिक दासता का प्रारंभ था। इम नव- 
विवारों के संपर्क में भाकर भी झपनी भाषा 
को मदरसा को न पहचान सके। राजा राम- 
मोइन राय द्वारा प्रारंभ किए गए अह्मतमाज 
नें जहाँ भारतीयों में नवभागरण फैलाया, 
भारतीय संस्कारों को रखते हुए भी विभधवा- 
विवाइ भादि की प्रथाएँ चलाई, उपेक्तित एवं 
उन लोगों के लिये पमम का मार्ग खोला 
जिन्होंने भारतोव जस्लिताओं से भस्त होकर 
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इंसाईँ मत अपना लिया था किंतु जो पुनः भार- 
तीय थर्म में भाना च'इते थे; इस प्रकार शुद्धि 
आंदोलन चलाकर भारतीयता की सुरक्षा की; 
वहाँ वेशव्चंद्र सेन एवं अन्य अरद्मतमाजी 
नेताओं के हाथों में जाकर वह समाज ईसाश्यत 
से प्रभावित दोने लगा। उन लोगों ने ईसाई 
रीति रिवाजों को अपनाना प्ररंभ कर दिया 
तथा प्रथक्‌ रूप से 'प्राथंडा समाज' का प्र'रंस 
किया | इन समस्त परिवतित कार्यों के फलस्व- 
रूप भारतीय युवकबर्ग में हीनता की भावनाएँ 
फैजने लगीं, वे भ्रपनी संस्कृति, धर्म एवं सम्यना 
को डपेश्षा तथा निम्न भागों से देखने लगे। 
इन हीन भावों को समाप्ति एवं उन्मूलन के लिये 
भारतीय संरक्ृति के परियोपकों एवं उपासकों 
ने कार्य किए। दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण 
परमइस, बिवेक।नंद जैसे मनीषियोँ ने भार- 
तीयता की उच्चता दो स्थापना को, 'वैरों की 
ओऔर' का नारा लगाया। इनके कार्यों के फलरब- 
रूप केबल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी भार- 
तीयता को स्थापना एवं श्रसार होने लगा। 
अतः भारतीयता और भाषा को पिछड़ा हुआ 
मानना अमर भाश्र था। जो समर्थक भ्रंग्रेजी 
को डी जागरण ८वं नववियारों के प्रसार, उत्तर- 
दायी भावनाओं के जन्म एवं अंगर्राट्रीय संबंधी" 
तथा विज्ञान के लिये भ्निवाय॑ मानते हैं ये 
बास्तव में द्वीनता को भावनाओं से ग्रसित तथा 
अपनी उच्चता से स्वतः झनभिश्ञ हैं । 


भारतीय ग्रंथों का प्रध्ययन हमें यद्ष स्पष्ट 
संकेत देता है कि भेंग्रंजी की भनुपत्थिति में 
भी इम सभ्य, सुसंस्कृत, प्रगतिशील एवं उन्नत 
दशा में थे। भारत का सदा से भिन्‍न भिन्न 
देशों से रांबंध रहा है। झावागमन के 
साथनों की अनुपस्थिति एबं भाषा का पैषम्य 
होने पर भी ७वीं ८वों शर्ती में भारत ने 
एक इद्त्तर भारत का निर्माण किया । जाबा, 
सुमान्ना, बनियों, बाली, बर्ओ जापान इंढो- 
चायना, चीन एवं लका भादि के दूरस्थ प्रदेशों" 
में द॑स्कृति धर्म एवं सभ्यता का प्रसार कर उप- 
निवेशों' को स्थापाना की। वहाँ की जनता 
मे भारतीय धर्म, वेशभूषा, नाम, खान पान 
भ्रादि को अपनाया । जावा के शैकेंद्र शासडों' 
का शासनकाल, जिन्होंने तत्कालीम निकट- 
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बती समस्त प्रदेशों को विजित किया था, 
इसका प्रतीक है कि दमारी संस्कृति कितनी 
ब्रिताल तथा समृद्ध थी। क्‍या वही सम्बता 
ब्ंग्रे जी के भमाव में पिछड़ जाएगी ! यह कैकल 
भ्रम मात्र है। उत्त स्विति में तो इम पूर्ण स्वतंत्र 
जीवनयापन करेंगे । 

प्रेंप जी के समर्कों का कथन प्रायः थद 
होता है कि उसी के परिचय एवं भ्रध्ययन से 
हममें उत्तरदायी शासन, व्यक्तिगत एवं सामूहिक 
उच्रदावित्व, स्वर्तत्रता, समानता, स्वशासन 
संबंधी भावनाएँ जाग्रत हुई । निश्चय ही क्ग्रेजी 
ने हमें जौन लाक प्वं जान स्टुअर्ट मिल को 
विचारपाराओों से परिचित कराया, किंतु जागरण 
केवल 5क्त रिक्षा का ही परिणाम न था घरनू 
बह एक भअवश्यंभावी धरना थी। भारतीय कई 
सौ वर्षों ते दासता की खंखनाओं मे जकड़े 
तथा उत्पीड़ित ये, भतः क्राँति का होना 
स्वाभाविक था । साथ ही गयतंत्रीय भाव, 
सीमित, उत्तरदायी एवं व्यवस्थित शासन की 
बिचारधाराएं नवीन न थीं। इनका भ्रस्तिल 
भारत में अति प्रावीन काल से था, किंतु विदेशी 
शासकों ने उसपर भावरण डाल दिया था। 
लिच्छवि गयराज्य गयतंन का उत्तम उदाहरण 
एवं इसका प्रमाण दे कि इम उक्त व्यवस्थाभों 
से पूर्ण परिचित थे। राजा, राजा के कनंध्य, 
जनता के भधिकार आदि के वर्णन बह बताते 
है कि हमारे पास व्यवस्थित ०्वं उत्तदायों 
शासन भी था। निरंकुश भत्याचारी शासक 
का स्थान भारत में न था, जनता विद्रोह कर 
डसे पदच्युत बरने एवं मलोनुकून नवीन 
शासक को निर्षात्रित करने को श्रषिकारिणी 
थी। कौटेल्य ने भ्र्थशाऊ मैं इसपर प्रकाश 
ढाला है: 
प्रजा छुखे सुर्त राशः प्रञजानां च हिसे हितम, 
सात्मप्रियं हित राश: प्रजानां तु प्रिय हितस्‌ । 

ोअर्भाद प्रजा का सुख ही राजा का सुख दै, 
राजा का व्यक्तिगत सुत्र प्रजा से ए4क नहों। 
उसके समस्त कार्य प्रजा के सुख एवं कल्याण- 
भावनाओं से प्रेरित दोने चाहिए । 
'शस्मादरिषह्‌ धर्रा '्यागेनेरितृय जय॑ कुरदीत' 
पृदधंघोगेन प्रशंं चारेणश चहुरत्थाने 

बोगचेससाथन कार्यायुशासनेव । 
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स्वपमेस्था पन॑ विमये विद्योपदेरीन लोकपरैश 
स्वमर्थ संयोगेन हितेन शृत्तिम्‌ ।” अर्थातु--राजा 
को अपनो समस्त इंद्रियों पर विजथ प्रांस कर 
जनता के योगदेम के देत, गुप्त वरों के चछुओं के 
द्वारा पर्मानुसार श्राचरण करना शाहिए। 
जनता को कायों एवं स्वपर्मपालन में लगाकर, 
प्रजाप्रिय एवं हितकारी कार्यों में रत रहना 
चाहिए । 

इतना हो नदों, राजा की निरंकुशता पर 
भी प्रतिभंध थे पवं मंत्रिपरिषिद्‌ की व्यवस्था 
की गई थी। मंत्रियों की सद्दायता एवं मंत्रणा- 
नुप्तार कार्य के भांदेश थे। उसकी महत्ता 
बताते हुए कहा गया : 


मंत्रियां मंत्र मुक्ष हि राजो राष्ट्र विधवते । 
(शाति पद, मह।भारत ) 
अर्थात्‌ मंत्रियों की सन्मगश्रणा में दी राज्य का 
भूल एवं उत्थान निद्दित है। 
इसी प्रकार धर्में राजा के निर्वाचन के 
उल्लेख भी प्राप्त दोत हैं । यद्द निर्वाचन प्रणाली 
बहुत समय तक प्रवलित रही। दरुद्दामन 
का जूनागढ़ लेख एवं पाल शास्तकों के लेख श्स- 
पर प्रकाश डालते हैं। मद्दाभारत एवं वेदों में 
भी निर्वाचन का वणन प्राप्त दोता है--- 


'त ई' विशों न न शाजानां वृणान 
वीमत्सवोी आप दृश्नादतिष्ठान्‌ 

( ऋग्वेद ) 
श्न विचारों के अलावा जहाँ तक कान 
विज्ञान का प्रश्न है, उसमें भी हमें पूर्ण समृद्धि 
प्रप्त थी! रवि, शरि, भग्नि, वाथु भादि 
पर नियंत्रण के उल्लेख ग्रह स्पष्ट करते है। 
राभायण एवं मद्यामारत में भाप वन इसके 
प्रतीक हैं। रावण द्वारा विभिन्न ग्रहो' पर बविमय 
वैशनिक टच्चता का प्रमाण है। पुष्प विमान 
एवं वायुवैग से आने जाने के बर्णन यह सिद्ध 
करते हैं कि हम एरोप्लेन सदृश साधनों" से भी 
परिचित थे। अग्नियुक्त तीरों का बर्भन बद 
स्पष्ट करता है कि हमें अशुराक्तिका भी शान 
था । इस छेश्र में विमित्ष बैज्ञानिकों' को भारत 
ने जन्म दिया जिन्होंने रसायन शारू, पदार्थ 
विजन, लौहरशा|ख, भीगविशन, भर झादि से 
संबंधित सिद्धांतों दवं विज्ञान का विकास किया । 


किम 


चरक, नागाजुन, सुमत, वराइमिहिर, पतं बलि 
बावल्पति, भास्कर, उदयन, गंगावर, जयंत 
थादि वैज्ञानिकों के कार्यों से विज्ञन का 
विकास हुआ । न्याय वैषेशिक, चरकसंदिता, 
बृहत॒लंहिता, व्यासभाष्य, रसरश्ताकर ( नागा- 
जुन ) रसद़दय ( भगवद्गोविंद ) काकर्चडे- 
श्वरोमत, सोमदैवरचित रतेंद्रचूड़माण, यशो- 
धररचित रसप्रक'श सुधाकर, मदनांतरेव सूरि 
का रसकलप, रसचितामणि, रुद्रयाम का धातु- 
क्रिया, धातुमंजरी भादि झनेको टऐेसी रचनाएँ 
है जो वैहानिक उपकरणों की व्याख्या एवं 
वृहत्‌ विस्तृत विधेचना और साधन प्रस्तुत 
करती है। इन्‍्दों से हमें प्रकृति के तीन तत्व 
सत्य, रजस, एवं तमस का ब्वान होता है। 
इस संबंध में कदा यया है कि श्न भिन्न तत्वों 
के मिलन, पृथक्करण एवं भिन्न भिन्न मात्रा में 
मिलने से ही प्रृथक्‌ (थक वस्थुएँ निर्मित होती 
है। व्यासभाष्य उसका विस्तृत उल्लेख करता 
है । पंचमहाभूतो' का वर्णन, शरीर की रचना, 
कार्यक्रमता, रक्तसंचार, स्नायु को कियाएँ 
आदि के उल्लेख भी हमें नागार्जुन, भ्नुत, चरक 
एवं वराइमिद्दिर से प्राप्त दोते हैं । चिकित्सा 
संबंधी वर्शन यह बताते हैं कि उक्त समय मे भी 
भारत पोस्टमार्टम, भापरशन, सर्जरी भआादि से 
पृ परिचित था। इतना ही नहां, ये यौन 
क्रियाभों उसके परिणामों का भी विस्तृत बिये 
चन देते है। गर्भस्थ शिशु, उसका विकास एवं 
लिग बताने में भी ये समर्थ थे : 


“(द्वितीये मासि घनः, 
ससपथते पिण्ल: पेश्यशुदवा 
तन घन. पिणड़ः पुरुष: 
र्री पेशी अबुदं मपुंसकम 
चक्रपाणि ने लिखा है: 
घनः कठिनः । पिंडो ग्र व्याकारः पेशी दी घमास- 
पेश्याकारा भबुंद वरतुलोन्मतम्‌ । 
भर, भर के प्रकार, मिश्रण भादि के 
संबंध में न्याय, मैशेषिक , जैन, बौद्ध म्र थे, बेदत 
पर्याप्त विवेवना तथा विस्त'र देते हैं। बर्तमान 
कालीन खान पं पातुशाख ( माश्निंग पेंड 
मेटलजों) भी उक्त काल में पर्याप्त विकसित था । 
पतंजलि, नागाजुन तथा बरादमिदिर बढ़े लौइ- 
हाकाह एवं यंत्रश ये । धातु, भातुप्रकार, रासा 
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यमिक मिश्रण उन भिश्रणों का धातुभों पर 
प्रभाव भादि की विवेवना भो की गई। लौह 
शाखह पतंजलि ने संभवतः श्सी समय तक 
एक ऐसे मिश्रण का निर्माण कर लिया था जिसे 
"विद! कहा गया । इसमें अम्शराज ( आबता रे- 
जिया ) तथा भन्‍्य अम्लो' का मिश्रण था। इस 
काल तक लवण, मित्र धातु, सरंस पारद मिश्रण 
( एमाल्गम ) भादि के प्रयोग, मूल्यांकन एवं 
निष्कर्ंण अदि भी निकाले गए। नागार्जुन ने 
इन रासायनिक मिश्रणो' के ज़ेत्र को और भी 
विकसित किया | 

बृद्त्रंहिता से हमें बजलेपो' श्व॑ं मिन्न २ 
प्रकार के सीमेंट निर्माण के वरणन मिलते हैं। 


प्रासाद हम्यंबलभी लिंग प्रतिमाथु कुण्य कूपेषु 
संतप्ती दातब्यो वर्ष सहस्तायुत स्थायी । 
““वृहत्रांहिता । 

प्राचीन काल के भवनों का स्थायित्व, 
उनका सौंदय, उनपर किए गए भाछ्तेप इसके 
प्रमाण हैं। इस प्रकार प्रत्वीन काल में भी 
उन्नत विशान था। रसायन, जीव, पदार्थ, 
खनिज भादि सभी में पूर्ण विकसित विवेचन 
हमें प्राप्त होते हैं. श्रतः हम विशान से युक्त ये। 
लंबी पराधीनता ए्वं हमारो उदासीनता ने 
लमे विस्मृति के गर्भ में डाल दिया था। अतः 
यह कहना कि विज्ञान के उच्चतम अ्रध्ययन के 
लिये केवश अगभ जी ह्वी उपयुक्त है, उचित नहीं । 
उपयुंक्त वितरण से स्पष्ट है कि अंग्रंजी 
को भनुपस्थिति में भी भारत ज्ञान विज्ञान से 
युक्त प्रगतिशील देश था। अंत में, हिंदी के 
अ'गमन से एक सीमित वर्ग का प्राध'न्य कभी 
भी स्थापित न होगा । जब पक विदेशी 
भाषा सपूर्ण भारत की भाषा बन सकती दै तो 
इपारोी भपनी ईदी क्यों नहों ! इईिंदी के 
विकासक्रम को देखने से यह विदित होता है 
कि सर्वप्रथम मध्यदेश या अंतर्वेद में बसे आया 
को भाषा संस्कृत से ही शौरसेनी प्राकृत एवं 
शौरसेनी अपक्रंश का विकास हुआ एवं उन्हें 
प्रमाणिकता दी गई। शौरसेनी भप्भंश से 
हो परशित्रमी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, राज- 
स्थानी, भीली, खानदेशी, पहाड़ी भादि बोलियाँ 
निकलों । इन्हीं में से पश्चिमी हिंदी ने मिन पॉच 
प्रमुज् बोलियों को जन्म दिया, उनमें ख़ड़ी 
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बोली, शजषसाषा, कन्नौजी, गंदेली एवं बॉगढ़/ 
झाती हैं। खड़ी बोली आज प्रयुक्त द्वोनेवाली 
झाषा है। इसी से हिंदो, उद्ूं, हिंदुस्तानी, का 
बिकास हुआ । ह्स प्रतार यही हिंदी बोलचाल 
एवं काम में भानेवल्ली भाषा के रूप में 


स्थापित हुई। यह उसी अतर्वेद की भाषा 
से विरुसित हुई है एवं परपरागत ससकृत 
की हापदा, महत्ता पैतृक संपत्ति के रूप में 
इसने प्राप्त की है। अत इसे निश्वय दी कैतृक 
स्थान तथा पद की भी प्राप्ति दोनी चाहिए। 


चयन 


& 6 
उद्‌ गंध का एक दुलभ नमूना 
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हाई वीकांब, बर्पमशायर (शंगलैंड ) 
निवात्ती श्री जे० के० गर्षत के पास 
डर गध का एक दु्न॑ भ नमूना मौजूद है। यदद 
इनके पुरखे, जान पेंटन गर्बिस को शाइ- 
जदहानावाद ( दिल्‍ली ) से स्वरेश बापसी पर 
विदाईपन्र के रूप में भेंट किया गया था। 
हाल ही में लदन विशवक्थालय के 'स्कूज आव 
ओऔरिएंटल /ड भफ्रीकन स्थ्डीज” ने इस बिदाई- 
पत्र की फोटो प्रतिलिपि प्राप्त की है । 

विदाईपतन्र पढ़ने से शप्त होता है कि श्री 
जान पैंटन गर्जिस ईस्ट डिया कपनी के अधि- 
कारी के रूप में भारत मैं २७ वर्षों तक 
विभिन्‍न पदों पर क्राम बरते रद्दे । अपनी नौकरी 
के अंतिम सात वर्षों तक आप शाइजदानाबाद 
(दिल्नी ) में दौरा (सेशन ) जज के पद पर 
रहे भोर वहीं से भवकाश लेकर सन्‌ १८५२ ई० 
श्रर्थाव्‌ सन्‌ १८५७ की प्रथम भारतीय क्रांति 
के पाँच वर्ष पहले इंगनेड चले गए । श्रो गत 
फारसी भौर ठदूं के विद्वान थे। फारसी में वह 
पत्रत्यवद'र॒ कर लेते थे भोर छद़ें तो उनकी 
ऐसी सलीस तथा बामुद्दाबरा द्दोती थी कि दिल्‍ली 
के गिने चुने लोग द्वी उदं बतचीत में उनके 
सामने टिऊ पाते थे । 

यह जिदाईपत्र ८? इच लगे और ६ृडशच 
चौके १५ पूष्ठों में लिपिबद्ध दे। हाशिया छोड़- 
कर प्रत्येक पृष्ठ के श्वारती भंश का भ्राकार 
५ इंच)९३ इंच है। बिदाईयत्र के सभी पृष्ठों 
के दाशि० पर भव्य नकाशी भक्तित है जिसके 
बीच सुनहले भौर नीले रंगों की चमकदार घुटाई 
की थई है। विदाई पत्र के प्रथम एष्ठ पर 
नक्कासी और रंगों की चमक विरोष बारीकी 
भर कारीगरी के साथ की गई है। श्मके पहले 
छह पृष्ठों में विदाईनामे का मजमून भफित हैं 
और शेष प्ृष्ठों पर विदाई देनेगाले दिल्ली के 
विशिष्ट नागरिकों के दत्ताहर फारठी, भंप्रेंजी 
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या गुजराती लिपि में हैं भौर कितने दी लोगों 
ने फारसी लिपि की अपनी मुहर भी अ्रंकित 
की है। कुछ ने भपने हस्ताक्षरों के सा4 अपनी 
बल्दियत भर सक्रुनत भी अंकित की है। उस 
समय दिल्‍ली में उई् फारसी का दी बोलबाला 
था। अतः अधिकांश इस्तखर इसी लिपि में हैं 
और गुजराती तथा भरगरेजी में दस्ताक्र भपबाद 
स्वरूप दी दें। 

विदाईपश्न में श्री गविंस की प्रशंसा विशेष- 
रूप से श्प बात के लिये को गई हे कि उनके 
न्यायाधीश काल में अदालत के अमलों को 
मनमानी ज्यादती नहीं चलने प ई। अधिकांश 
अँगरेज हाकिम उ्द फारसी से अनभित्त दोते 
ये। झतः मुकदमों में पेश किए गए कागजातों 
तथा कानून की नजीरों का जैसा कुछ भर्थ पेश- 
कार झ्रादि, मुवक्किलों से धूस लेकर, दहाकिम को 
समझा देते थे उसी के अनुसार बह मुकदमों का 
फैनला करते थे। फलतः: लोगों को अभ्रदालतों से 
न्याय प'ने के प्रति विश्वास उठ गया था। 
परंतु श्री गबिस उर्दू फारसी के जानकार होने 
के नाते भिसिल के कागजातों भौर कानून की 
नजोरों का भष्ययन स्वयं करते थे और झअदल 
कार लोग भ्रपना उल्लू सीधा नहीं कर पाते 
थे। भ्रतएब उनके फैसलों से व्यापक सतोष 
होता था। उनकी श्स विशेषता की विदाई 
पत्र में भूरे भूरि प्रशंतः की गई है। 

उठ भाषा का यही सबसे पहला उपलब्ध 
विदाईपन दै। इसकी भाषा सरल, मु दावरेदार 
ओर प्रवाहपूर्ण है। इसमें वैसा बनावटीपन 
और तथाकथित कलात्मकता नहीं है जिसे 
उदें पथ और गद्य लेखन का भनिवाय॑तः भाव- 
श्यक झग माना जाता रहा है और जिससे भाज 
भो उदूँ भाषा पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाई है। 
शोली के कुछ घिते पिंटे विषानों भौर विशेषयां 
को इस विदाईपत्र में भी स्थान अवश्य मिला 
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है परंतु बह इतना महों है कि मूल विशर 
भाषा के बोझ से दव जायें भर सारा मतस्नव 
ही जप्त हो आय। शह€वीं <तब्नी के मय में 
दिल्‍नों का सारक्षतिक भौर सम जिके जीबय 
कैसा था और श्री गविस का उसमें पितना 
योगदान रहा श्सकों सुर भाकों बिल पत्र 
पढने से मिल ज्ञती द॑ । 
बिल ईपन् के साथ ट”ल्नी के नागरियों न 
भी गरिस को चाँदी वा एक कंजमतात भी 
मैंट किया था जिप्तपर पारसी में सना 
कने वा 
छत दादगर ज्ञान पाटन जदेहछी । 
बनामे निकोशुद धहग्लड रुखसत ॥ 
बशुक्रिये तारी।म यर यादगारा। 


मविश्तेम भाहायप रास हाय फुकत ॥ 
(२८५२ ) 


बिदाईपत्र पर दरताप्र्तांतश्रों में ब॒ुद्द ।म 
बिरोष रूप से उल्लेखनीय ह जिनका ?लज्ी के 
तत्कालीन सामानिक, सांस्द्रीक भौर सादइ 
स्यिक जीवन में विशिष्ट स्थान था एमे नामों 
में दो सवप्रमुख दैं--मुदहम्मत सदरुद्दीन खाँ 
बहादुर और ( सर ) सेयट अहम” सा सठ 
रुद्दीन साँ समवत वहां हैं जी र मधुर के 
नवाब, हिज ह इनस व्वाब यूसफ भलो खाँ के 
रिक्षक 4 और जिनका पूरा नाम था मुफ्ती 
सत्रद्दीन आजर्त (सयू सा १८८४० ) 
इन दोनों वे इम्ताक्र बिटा“पत्र वे एृ० ७ ब) 
पर अकित है. १० ६ (१)पर अर नम मुगल 
सम्राट बहादुरश ह जकर के के डयगुरु 3! 
का इस्त चर है. इनका पूरा नाम दे मलिकु 
श्शुअरा खक्‍कानिणदद झुहम्मतः ब्रहांस 
खान पद दुर। $॥ हॉने भ्रपने "स्त क्र के आगे 
इझपनी कलम से ही यह भी लिसा ह- साक 
सर उस्तद सुल्त नो (सम्र”८ का वनम्र 
शिक्षक )। श्सी ए'5 पर उस्ता” जाड़ के 
दो लक्ष्कों--मुदम्मर इस्मान्‍लन ख भौर नती 
मुदैला खिल फ्तुलमुल्क द्वाफिज मुहम्मद 
दाकद खाँ मुस्तद्वक्म जगवद्ादुर-के भी हरताक्षर 
है। जौक तथा गलिबव को लाय डॉट की बात 
तो सबवंबिदित ही है। भत यह वैसे सभव हो 
सकता था कि जिस विदाईपन्र पर उस्ताद 
जौक तथा उनके दो बंटों के इस्ताचर हाँ 
ज़ी पर मिर्जा 'गालिय' भी इस्ताक्र करने 


तापरीप्रभारिणी पत्रिका 


को सहमत हो जायें। पलत इसमें मिर्जा 
गालिव का हस्ताक्षर ढूँढ़ने पर नहीं मिलता। 
साहित्य क्षेत्र वा ए+ और उल्लेख "य नाम दै 
मौलाना मोहम्मर हुसन झाजाद का। यह 
ओ गबिस को बिताई के समय २० वर्ष के हो 
4 भरौर कलेज के विथाथी थे । भ्रत १ होने 
विदाईपन्न पर अपन नाम के आगे अपने परि वय 
सारूप यद भी लिख है--वल्द मोहस्मद बाकर, 
इस्क लरे मतरसा! 


प्ृ० ११ (ब) पर हस्त छर है >ः्ज्ली 
कालज के गणित क ज्येष्ठ प्रौोफ्सर श्री राम 
अद्र का । शद्वाने उदू में गणत की वई 
पुस्तक खिसी थीं और उप्त समय १५ घप के 
ये *सी व लज के गणित के इतीय प्रोफसर 
राधाकृष्ण भौर फारसी वे तृतीय प्रोफमर बरीम 
ब्रश के हस्त छार भी इसो पृष्ठ पर है अ्रगरेजी 
में इसत कर करनवानों में है ही कालेज 
के हुसीनी 80 77०० बुध ते भग्म जो भर 
फारसी दो में हस्त ज्ञर वि०ए हैं जैसे डा० 
चमनब ल जो <दू से शेसई हो गए 4॥ 
४दें बद में १ ५७ वी बक्रात सश््न पर 
१ मई की उ्ता तज वा ने मर _ ला था। 
कई स हूफ़ | भर महाजनां + यों बबल 
गु राती में य यूतर ती और फ रसी डोनो में 
इस्तातयर किए ह जग ग्रिधरलान बल्द 
लाला शुगन 7? । बिताईवनच्न में टी विशिष्ट 
पत्रक रो के हरत तर (० ९१ थे है 
जापरोया प्रस के मनेजर इमलाद हुमन और 
उदू अबब र॒ जो के भूतपूवर मनजर मोती 
ललपढत 


सर तैयद भब्मद की तो श्री गर्षिस से 
विराष घनिष्ठत ही थी। भश्रत बिदाईपत्र पर 
उनका इस्त तर थे होना आश्यय थी बात 
डीती यदह् श्री गर्बित की ग।हती में शी 
श्ल्ली में १८८६ से १८५५ तक मु त्तिफ पद 
पर रह । इसये पहले भी सर सैबद के 
स॒ हित्यिक भ्य क्तित्व के विशाम में श्रो गरगिंस से 
प्रौत्माइन मिला था। भी गर्विस के हो सुक व पर 
सर सैयद ने सम्राट जहांगीर के संस्मरणों 
छुजक जहाँगीरी! का सपादन किया। श्सका 
प्रकाशन सर सैयद ने बाद में १८३३-६४ में 
कराया । निदाईपत्र का लिप्यतरणु निन्‍नांकित है , 


चयन 
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बिदाईपतन्र 


बिस्मिल्ल। हिरंद्िमानिर ही म व 

ब्‌ निस्तभझ्री ] 

इामिदन व्‌ मस्लीय 7 

ऐ सवावत शोभारे भ्रदल 

पनाद जानेपाटन धुविशों आालीजाइ 

चूँकि बसतब पेश अनाज बाज अमूरात्र 
जहर यद्द कि भापने कुस ज मुर।जिश्रत तरफे 
बतन मालुफ़ को किया है «स खबर बहशत 
अयेज इसरतभफ्जा को ध्ुनों सं इम रऊसा 
शादज विद वचक तम्म रिकश्वाया दंहलो 
के दिलों पर जो जो गमब अप गुमरते 
है. ताकत ना कि मग्रावि#ज बगन मे उसी 
जुबन कलम में रिगाफ पढ़ गया दे 
किस 7रह अह तए तनरार में ला सक भौर 
क्या न द्वोजो कुछ शो सो थोड़ा द ण्सा 
हा +१ आतिल «साफ परवर जाद गुस्तर नंक 
सौरत सखावन तोेनतर अक्ी व भौ फ्द्लोम जयी 
उल्पबी साहब दयानग व अमर नत बु«बारप 
इलोमस अगर तिराग ल३२ टूट2। ॥॥ न पावगे 
खाते भुफपारात खिश्मन का दर<्म लि शो 
मन्रहूर याता है ओर सपर थाई श्स कफ 
क ६4पररतों और सन श्रदा५ नमापाशों 
क१हढैं। 

जैता कि एक जग न मेँ तमास भद्दाल 
राहर भापरी महासन सपात से मु तप ज व॑ 
बहर॑याव द्ोकर शादात्र वे विर९० ने शुक्रशुतार 
होतो था वैसा दी अब आपक [सब बिक ८इसा 
मात को याद कर मु रजन बे गमग्रोन द तो 
है। भव बेअख्यियर है जवात पर भाग है 
कि वह राहत वे भाराम जो 3 आपके खम ने 
में पाय भ्रगरावन अद्य्याव में मुबध्लि यर 
तरलीफ व मे झारानी दंत तो ब,त सदल थी 
बनिस्तत श्स सुसाबत वे गिवाब के जो कि 
मुफारकत खिन्‍मत भली से दिला पर गुन्न 
सता है। 

लगू जुनिउल्ता  नु#हुनर वई , मर 

मुदत सचाइस स ल है अप ता दिदुस्तान 

हुए अल|उल्खसूम सात बरत के पअरमे से हि 
भाप झोदशे सेशनजगजी दारुतखलाका शाइजराँ 
बाद पर मायूत्र है तमाम रियाया शदर भाषकी 


दादगरतरी और भदल परवर। से मस्कूर व ममनून 
और श्सकदर गरे अबारे मिनन्‍नत बे एहसान है 
कि सर नदां उठा सकती । 

सिफ हम लोगों क॑ भाराम व आासाशश 
के लिये आपने तिब्वए नाजुक पर बारे मिद्द 
नत उठाकर भरने तकलोफ और बेभारामी 
गयारा की । 

आपना कसरत तबज्नद व अत्साव और 
मजीद तदवीकात से ध्रुम फने ने पाया कि 
अपने हक वे लिये मइरून रह जाव भौर दाद 
रवाह अपनी टाइ को न पू छे। भकशर जह 
जाए अब्ले दिए का कौल था कि सरपारों 
मुष्कर्मों में भइयारों वो भख्नियार तमाम 
आर मुटाग्िलित कुलो हा सल होते और यह 
ख्याल स्गम उ के टिलों पर एसा शुतश का 
लेदजा हो रहा था कि कोई सूरत उसके मिटने 
की सनम में न झाती थी लफिन सुन नल्‍लाद 
अवनों किन लताजत से उपके इस कौल को 
बल्डचुल नु)श बर आब बर ”िखाया कि वह 
लोग खुद लायवाब हो यए । 

मृदा खिलत तो बंइुत दर है बबत दरपेश 
मुकदमा सिवाय बकलाम जावनीन किसी वो 
ताकत दम मारने को भा नहीं होती ब्यादानर 
बाब्लि सुदह वे तौसीफ यद अमर है कि 
फैसला भु+दमात में आपने सिफ इप्पज वे 
जा दर श्वारत द्वो पर आानून को कुछ ख्थाल 
सु ।योॉ बल्कि असल गरज आर मन१।ए वानून 
का नरफ भां गौर वो और बमवरज्जिब उसके 
इुकक्‍्म व अद्काम जारी किए कि यद दलील 
काने व विरद्दान साते से कमाज नुकतारसी 
व दकोवफदमी दल्म बसूल कवानोन पर । 

जबान फारसी म॑ नसो चाहिए वैसी मुद्दारत 
व इलाआइद आपकी पाप दइतो कि अकसर 
साहबों से बतौर छुए् रस्म भरसाल व तर 
सोल म्ुरासिलात बनौर भहले पारसो भी 
नारी दै। 

दर इक्कीकत जुबान उदृ मुश्त भामिलहे 
खवास अइल हिंद 8आफिक मुहावरद रोज- 
मर्रह की इस खूबी व लताझुत और फिसाइल 
व सिलासत से आपको भ्रदा करती हुई देखा 


शैण्४ + 


कि वैहतरी इस मुल्क कौ भी श्स न्‍्यामत से 
सहरूम भौर इस कूचे से ना बलेदगे बल्कि इस 
।स्तै छुना गया कि आपको दरबाबे फैसला 
सुकदमात सशलखबानी 4 उजराय हुक्म भट्ट 
काम वगैरह में हाजत भ्रइले भ्रमला के असला 
नहीं होती । 
तरतीब को भगज ब श्न्‍्ताजामे दफ्तर जब 
सिरिश्ता और मुझाफिक कवानीन मुजार यह कि 
जैसा कि चाहिए वैसा मुइकमए झाली में 
देक्ा गया । 
पाबंदी कवानीन व दाव ब भादाव खसुस 
वक्‍त शजलास हैबत व जलालते दरबारे दुरंव र 
काबिले देखने के दे और फिर षावजूद श्स जादो 
जलाल की इलम व बरोबारी भो भापको इस 
र॒त्था पर कि अपने दंक्त पर आतंत्रबे जुर्म व 
उज्जुर स्वाद से वद दरगुजर और चश्मपोशी 
अमल में भाती € कि मुश्ताक लुत्फ ब बरम व 
रहमतुलाइ भौर मुजइरें जुमरगीज व अफो 
भाश वाजह ध्‌ झआाश्कार होता है कि तफ्सील 
हर पक को इस जगह मुवरिशे ततबील ही कागज 
मुतइमिल शुज्ञाशश नहीं । 
इका कि कमालात ब भ्ौसाफ जात बाबर 
कात की भ्रद्ातद तहरीर से बाइर हैं । 


इलम १ तहम्मुल और हुस्‍्ने इख्लाक और 
कदरदानी भद्दे कमाल भौर कयाम मिजाज व 
इस्तकलाल भमर तिब्बी व जिबली मालूम होता 
है। तथाजा व श्न्‍कप्तार और खौफ खुदार 
कहार भी अपनी मुकाम पर पुश्तर पाया। 

सखैरात मबरात से भ्रक्शर फुकरा व ग़ुर्बा 
मश्कूर पाए जाते है। 

तहजीब अइले हिंद भौर तरवेज झलूम 
अमृमन भर खसूसन तरक्की मदरसा और 
परवरिश तालिव इल्मान मदरसा में आपने 
बढ़ी सई व कोशिश को काम फरमाया । हकीकत 
यह है कि वह भौसाफ व कमाल जो कि लबा 
जिसे दुकामे निसज्षिकदे शुभार से दे आपकी 
जात जामुल्कमालात में कुमाहकदे मुजतमा 
पा० । 

इल्म श्ज्ञ की बदली में इस राहत 
आराम को ओ कि भरापको नजम व नश्क व 
इंतजाम से इस मुल्क में क्लास व आम ने पाए 


नायरोप्रवारिखी पत्तिका 


रोसा न रियाया बखबर उसकी और बुछ नदी 
कद्द सकते कि शुक्र है उस छुदा का जिसने इसमें 
ऐेसे हकिम की जेरे हुक्म इस राहत व अाराइश 
में रखा लेकिन फिर भी बेसाख्ता यही जुबान से 
निकलता है कि सरासर मुकामे इसरत व 
अफसोस है कि ऐसा दाविम अ्रोदिल इल्म 
दोस्त अकील व फ्द्दीम मुतजिम व कारशुजार 
खैरख्बाह सरकार व रियया सरकार इसाफ व 
शारे हकपरस्त सखावत शुभार हली मुल्तिब्ष 
नेक तीनत कदर शनास अइले रुत्वा व कमाल 
अपने मदाहान खेर भ्रदेश को श्ोड़कर झाजिमे 
वतन भ्रसली दो और दाए इसरत व नाकामी 
दिलों पर यादगार छोड़ जाय । 


बल्कि आप जैसे साइब अखलाक सादइवे 
दिफाक से यक्सर महले तझ्रण्जुब है कि सो 
खै२रूप8 दुआ गो रियाया तक करने वो वर्भो- 
कर दिल सफा मुजिल ने गबारा मगर इस श्ममर 
यो बखबर कमकिश्मती इमारे मल्कवालों की 
और क्या तसब्बुधर गिया जाथ। ज्यादहतर 
सहल्ले इसरत व छुरमान यह है कि हमको 
श्तनी इस्तताअत दोस्त कुदरत नहां बुछ चारइ 
नहीं बन धाता जो ऐसी यकानए लउसर ये 
यकलाए देहर को रोक सकें । 


भव दुआ है जनाबे श्लाही में कि भाप 
बसैरो आक्यत वतन असली में पहुचकर सिर- 
गमें ऐश व कामराने हों और अल्लाद तझाला 
इमदारिज आलियह फायज कहे और उम्रतिम्बी 
को पॉँचाए जमीउ मुता।|लब व भक!सिद मबा- 
फिक मरजी के दाखिल होती रहे जश्म जख्मे 
हवथादिशे रोजगार १ मुफ्रत हुर्सिने ऐदाय 
बद बर्दकार से अपने जुल हिमायतत में महृफूज 
व मुसब्चुन रखे । भ्रापके सुद्दासिन व भुकारिस 
तो दमे जिन्‍नतत तक न भूलंगे इमारे लिये 
दुम्दारी यादगारी दाग मुफारक्तद सफइप दिल 
पर निशानी काफी व दाफी है लेकिन इमलोगों 
के तरफ से यह कलमदान बतौर यादगारी भौर 
इजदार एशसानमदी व मौत कबली खिदमते 
झाली में गुजराना जाता है अगर श्स हिदए 
भुइतकुरइ को जेबे कबूल बरिशए तो इख्लाद 
इमीदद से कुछ बईद नही भर कमाले एदसान 
आलिर है श्न अलाइ बजबुल महनीन । 
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हस्ताक्षरकतों ( अकारादि क्रम से ) 


झा भ्रब्दुल गली खान, पुत्र बख्शोेश अली जेम्स स्कीनर के प्रतिनिधि, हाजिरवाश गुर- 


खान, सुपसिद्ध मरतियाख्वाँ, दिल्‍ली | अब्दुल 
इकीम, हाफिज, प्रतिनिधि नव्वाद हममात-उन्‌ 
निस्ता बेगम | भब्दुल नवी । भबुल हसन बेग, 
पत्र शाकिर अली बेग, पौन्न इज्राद्दिम बेग 
खान, उपाधि जोलपई, अर्थात्‌ जागीरदार 
सुल्तानी । भद्टमद भली, मौर रिसालादार, 
सरकार, वाली-ए हैदराबाद । अददमद खान, 
मीर | भदमद कुली खान बहादुर, शम शाम्‌ 
उद्‌दौला, अमीर उल-मुल्क, जफरजंग। 
अहमद रोख, व्यापारी | अली हुमेन । झली 
खान | मीर झली नको खान। अमान भली, 
दारोगा ए-सरकार-ए मिरजा तिमूर शादइद 
बहादुर | भ्रमानत अली खान, भूतपूर्ष बकील, 
रैजिढेंसी, दिल्‍ली । भभीन उद्‌दीन झहमद, 
युत्र नव्वाव अदगदबरुश । झमीर भली मीर, 
दौद्ित्र सैय्यद जकरिया शाह, शेख उलू 
मशायस्त | अ्रमीर अली, सैय्यद, भस ३ खान 
नाम से प्रसिद्ध | भ्रनवर उल्‌ हक, मुहम्मद, 
पुत्र मुहम्मद इृदसान्‌ उलहक, पौत्र मुफ्ती 
मुहम्मद इकराम उद्दीन | असद झली खान, 
मौर, पौन्न नव्वाब साहिबमदल बेगम 
साहिबा, साटात खानी नाम से प्रसिद्ध । 
झता उल्लाइ खान बच्दादुर । 


हू श्वादीम भली खान बहादुर, इंतिखाब्‌ 
उददौला । श्माह्ीम भलोी खान, मुहम्मद, 
जागीरदार, जाईता, सादातखानी नाम से 
प्रसद्ध तथा सरफार प शाइनादा के 
खान, सुहम्दर खान बहादुर, मलिक उठशू 
शुअरा, खाकानी प्‌ हिंद, शाइंशाहइ ए देइली 
के भध्यापक। शहसान्‌ उल्‌ इक, पुत्र मुफ्ती 
इकराम्‌ उद्दीन । शमामवर्शा मिर्जा, इमदानी, 
आाखुदजादा नाम से प्रख्यात । इमदाद 
झली बेय खान, भूतपूर्व प्रतिनिधि, सरकार ४ 
पियाराबेगम साहिबा । श्मराद भली खान, 
दौध्त्रि मुइम्मर जफर भलो खान, मुरत्सा 
रकम, मुहम्मर भ्रकवर शाह बादशाहयाजी 
के ऋ््यापक | इममाद इुसेन, मैनेजर, जफ- 
रीब प्रेस, श्मराडल इ, मुदम्मद, कैडन 


शावाँ कोर्ट । इनायत हुसेन, मुइम्मढ, पुत्र 
मु'शी नृरउहोन अहमद | इकबाल हुसेन, 
मुहम्मद, पुत्र मुशी नूरडदीन अहमद । 
इसमाईल खान, मुहम्मद, पृत्र खाकानी प 
हिंद मलिक उशू शुअरा, शाहंशादह ए देशली 
के भ्रध्यापक । 


क कलंदर अली खान बद्दादुर, भ्रफजल उद्दौला, 


ग्रे 


फिद्दी मुहम्मद अकबर शाह बादशाद्र गाजी, 
पुत्र अफजल उद्दौला | कलंदर भली खान 
बद्ादुर, मंसबदार छुल्तानी, विदित झफजल 
उद्दौला कलां। कलंदर अली खान बद्दादुर, 
फिद्दी मुहम्मद अकबर शाह बादशाह गाजी, 
अफजल उद्दौला, मंतबदार सरकार सुल्तानी । 
कमर उद्दीन, मौलवी, एजेंट नवाब इतिमात 
उद्दौला सैदद हामिद भली खान मुहतमीम 
जंग । कुतब उद्दीन, मुदम्मद, दाजी, सौदागर 
द्रिल्ली 

कन्हैयालाल, बकरोल, सारिश्ता , फरम भली 
खान, मु सिफ वाली, दिल्‍ली । करमत झली 
खान, दारोगा (श्रपठित ) बेगम साहिबा, 
पुत्री स्व० जनाब अब्दुल अहमद खान । 
करीम बख्श, तृतीय प्रोफेसर परश्यिन, 
दिल्‍ली कालेज । बरीम बेग खान, मिर्जा, 
पुत्र मिर्जा खान, दारोगा | झकबर शाह 
बादशाह गाजी की पूत्री हुसेनी बेगम के 
सरकार के | काशीराम, रेकर्ड कीपर, 
अदालत फौजदारी, दिल्‍ली | किश्वर लाल, 
एजेंट, बाबा नंदू रावबदादुर 

गणैशलाल । गंगाधर, पंडित, थानेदार 
भोलचा पद्दाड़ी पास, दिल्ली। गंगाप्रसाद, 
पुत्र भोलानावथ बकील, बादशाह । गंग्राप्र साद, 
पंडित, प्रतिनिधि जोसेफ स्कोनर तथा कैप्टन्‌ 
जेम्स स्कोनर। गंगाराम, राय पृत्र स्वरगगीय 
राजा उंमीद सिंद | गुलाम भअव्यास ख्ांच, 
सैय्पद, सहफ्‌ उद्‌ दौला, मुईन उल्‌ मुल्क, 
सलावतजंग बहादुर । युलाम झली । युलाम 
हुसेन खान | गुलाम इश्ज्ज्‌ उद्दोन, भातृन 
नव्दाव अहमदवबसू्रा खान बहादुर। गुलाम 
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मुरतजा जान । पिरपरलाल, पुत्र लाला 
शगुण चद, बेंकर, दिल्ली । 

व चमननाल, ढावटर । चुन्न मल । 

अ जफर झली खान, सैयद, सिराज ठदू 
दउलना, बुरहान उल मुरक, नसरत जग 
बंदादुर जका "जला द्वितरेय प्रोफेसर गणित, 
दिल्लो क लज । जामिन अली मित्रो मुध्म्मदो 
अनी। प्जैंट मोतीबेगम, जिया उद्दोन, भद 
मद खाल बहादुर, पृश्न नव व्‌ अदगद बख्श 
खान बहादुर । जुल्प आर "दीन, हैंरर, सैयद, 
समुश्त <द्‌ दठल। 5 मदात उलू मरा, सपदर 
उल-मुरक । #म रत जग, खान बहादुर | 
जनाल उद्शान हुनन | जलाल उद्दीन हुसन 
मिर्जा, दिलावर्खानी जाम से प्ररयत। 
ज्वालानाथ पंडित, सत्ायी ए,सरयर 
पर राजा नाइरसिद बहादुर, बलभगढ, 
जबीर <दौभा ( अस्पष्ट मुहर ) । 
दबूद अली, यब ना पश्रद लत, शि्ली | 
दायू/भ्रली सैयद दयूद खन, मुध्म्मद 
दापिज, ४: ग्‌ उद्दोला सनोकत उलूमुस्त) 
मुस्त<ष मं जग वह दुर। 

न गबीबरश खान बढ़ दुर, टिलाबर जग 
पिद्ढदी मुहम्मद बहादुरत इ गाजी। नजप 
अली । नजक भरती, एन्न सयर असप्तगर ली 
खान भमसवदार सुतानां। नंद क्शार पुन्र 
लाला रामसहाय, नाजिम्र झद ८पत सर« 
कार, श्दोर | नदतान सद्र जन, ट््लों। 
नरायनदास स॒ हु , “ज्ली पुत्र र मज' मल, 
साह धदागबाल। । ने। सा ध्ला मीर, नाओी 
सेइद भरष्दुल जलील सन सफ्छ न मपब 
दार सु [[। निद्रामउद्दांन, मुहम्भद 
फल उद्दान पुत्र शंख उच्पुरशा” इस्र कत्ते 
सताइब। नोंदा राग एजेंट नवरात्र भिर्जा 
सुगल्वेग खान साहिब, जागीरदार, 
परालम। मसूर उद्दोत ४४२ द, नूर उद्दान 
५क्स मीर मु शी, १० २शॉब द । 

प्‌ पिय रलाल, धृत्र राब लाइल सं, मरी 
गवशाही। पिय राज, चकॉल, विभोग, 
सदर उस सुदूर बदादुर । 

फ फल उद्दौन हुमेन रआान मुट्म द फ्तइडल्ला 
देग साव। फ्जल अली मीर अमदखानी 
नाम से प्रसिद। फ्जल अली बेग, मिर्जा 
शारस्ता खान नाम से प्रसिद्ध । 


सायरोभचारिणी पत्रिका 


व बदादुरसिंह, रास, शाइजदानागाद । बहादुर- 
तिंद, राजा गर्शीश भली, सेवक अली" 
बरग बस्तावर सिंद, चौधरी, सर्राफा, 
दिल्ली । बलरेवसहाय प्रतिनिेषि सरकार-ए 
नवाब ताजमहल बेगम, भोलानाथ, वकोल 
बादशाही । 


बिद्दारीालाल । विहारीलाल सद्दाय, प्रतिनिधि 
लाला मेंगर $ ससारीमल, साहकार ब॑सी- 
प्र, रंबेन्यू नाजिर, दिल्ली । 


मे मश्यूब अली खान बहादुर, मुश्ज्जुद- 


दउला, इतिमादु उल मुक्त, शब्दावत जग 
बहादुर। माफूज भनी खान मशहूर” | अली 
अजबर खान | महफूज झली खान, मीर, 
दारागा श्मलाक झुल्तान | महफूज झलो 
खन, प्र, मशहूर, हक्ीमसान। मथुग 
दास सालिक्राम स हु, खजाची, दिल्‍्लों। 
मभर पभनी, धई, मशहूर, भववर भली 
स्तन) मौर इुमेन, पुत्री मुफ्ती वादिमी 
पजाब | मर खात, दामाद, हुतैनों बेगम 
साहिबा, पुत्र। भ्रस्वर शाह बादशाह 
गनी। भाव लल पडित, एक्स मैनेजर, 
दिःनी उदू भलत्रार । मुहम्मद अलो, 
प्रभेत्र, स्व० भि्नाँ मुहम्मद श्रस्करी । 
मुहम्मर अली, खानवद्दादुर, जुल्किकार 
भदू दे भा । मुर->उल-मुल्क गालिव जग 
पुंधनो, अनमुस वो प्रश्रत ₹।० नवाव नफज 
खान, पदनों जुस्कर उदृडला मुइन 
हल मुल्क पिर्जा। मदमूद स्वान बहादुर, 
ग' लब जग नेहशोी उल्लमवालिक हुसम 
मुसवी मु म्गद लो, सैर, बख्ती । मुइम्द्द 
बरुरा, सांदागर दिल्‍ली । मुहम्मद बेग, जागीर 
दार, टोडापुर, परगना, जुनूब। मुहम्मद 
धुसेन आजाद, पुत्र॒ मौलवी बाकिर दिश्लबी, 
एक्स टी र मद्रसा वाइ्ज दिल्‍ली और एक्स 
तदस लदार और स रश्तादार । 

मुन्स्मद हुसैन समरुल्नञ', भाफिशिएरिंग भरसि 
स्टेट, सरायताल, आगरा। मुहम्भद खां 
जहान खान, पृत्र नवाब खान भली 
खान साहिब वहादुर । सुहस्मद तकी, 
सैयद, पुत्र॒ स्व० सैयद शाइ मुहम्मद 
हुलेन बर्श । मुददीउद्दीन झ्वान, सैयद, 
अलाउद्दौोला, यामांन उलमुस्क, इस्तिकमत 


जग बहादुर, पुत्र नवाब मुहम्मद मोर 
ख न बहादुर । मुदरसिल अलो, भीर, पुत्र 
प्रिर्जा अहमद हुमेन, प्रपौन्न दाफ्जि उल 
हुतसा हदक्कीम | साखूस अभी खान, दाम 
सुल्वानी । मुदर्सिल भ्रत्ती मोर प्रपौश 
मलिक उल अतिब्बा हाजिक उल हुषमा 
मित्र अली अवचर यान, त बीच छुप्त नी । 
मुनन्बर धुसमेन, पदवोी नासिसखानी । 
मुराइभली बुख रो, सैयद , मुतैना खन 
रिसालादार । मुमर्रफ हुसेन, पदवी सव्ीर 
खानी । मुज्पफ्रडुसेन, पुत्र मिर्जा मुदृम्मद 
इसेन, घुपरिंटेंडर इरटद । 

राधाकृष्ण, खन्नावी मद्रसा। रध कृष्ण, 
द्वितीय प्रोफेसर गणत, दिरनी कालज। 
रहौम उद्दोन,, पुत्र शरराफ उद्दीन ॥ 
रामत अनी, मोर, ललिराजीदार 
जिला मुरादाबाद | रज्षब खान मुहम्मद, 
रामचद्, दोयम प्रोफ़ेमर गणित, दिलती 
कालेज, रामजी दास पुत्र बख्शी रम 
सहाय गौटेवाला, प्रपौन लाला बख्शीरम 
दिल्‍ली। राममलाद छतटेनाल साहु रम 
सदाप, ठोकेदार, फिरोजअद रामसटाय 
नाजेम श्रदालत दोवानां, करबा इदौर, 
नौकर महाराजा इोल्क बहादुर, निवास 
दिल्लो । राममरन दाल, र॒य दिाईे कलेफ्ट7, 
दिल्लो, रमन न बेग, मुदम्मद पधुत्र मिर्जा 
सर्गप्नबेग, तहसीलदार को० कामिम, 
थानेदार लाहौरी दरवाता। रतनचाज, पृश्र 
राय लड़ने दास, रक्हे कोपर, भदालत 
सुल्तानतुफैल हुसे न, नौ कर दावरबख्श । 4 हीद 
उद्दीन अहमद खान बहादुर, ख्वाजा, मुख्तार 
ठहडला, वजोरअ्रली, मीर, टीचर, अग्रेत्री 
स्कूल । शकरदास, ले श्नरियन, भग्रती स्कून । 
शराफ उलू इक, कोंतबाल, दिल्‍ली। शाउक 
राम पस्तरिश्तादार भरालत फौजदारी, दिल्‍ली। 


२०७ 


शिवराम पडित | मिड्मल, राय, कानुनयों 
कदी म, दिल्‍्नी । सुमानवरूश, द्वितोय टी पर, 
मदरसा, ल्‍्नी । सदर उद्दीन खाद ब्दादुर, 
मुहम्मद सदुजा, शेंध, जागीरदार सफदर 
झगी, प्रपौत् नववे अप्षवर खाल बहादुर 
तुजुकजमग । सपदर अला खान, पुत्र इमाम 
अजोे खान, प्रपौष शेस मुहम्नद अली 
दारोगा शाद निज मउद्दीत, सुदा शाई 
जहाँवाद । साहिब राम, पढित, मुख्तार 
अदालत शादजहावाद सैरंद अद्मद खान, 
मु सिक, प्रपम् अेयी, शाइजहाबाद | सैयद 
अनी असदग नी । सेयर दाऊद, नाती 
जकरिया शा ह। शेव उनपशा इख। सैयद 
हजन, दिल्‍ली । येयद मुहम्मद प्रथम मास्थर, 
गवर्नमैंट स्कूज। से लिकराम, राजा, पिद्दी 
मुहम्मद बदादुरशाइ गे थी, पुत्र स्थ० राजा 
जयतिए राय बह दुरशाइ बेग । 

हैदर हुसन, सैयद, खन बहादुर, मना 
मिन्‌ उद्दौ ला, दारोगा तेपघाना झुलत नी । 
हमीदरद्दीन, सैव्यद, पृशत्र तसैरयद इसन 
मफोदार, दौदित् शह साफ उदीन 
इलन झी, सन बराहुर। हिमायत 
उलनाइ खान, मीौर, फियो शाह 
झातम बाइगाद गानी, दरोगा खाप्त ऊलाँ 
सुचतानी । दिंदूराव बहादुर, प्रतिनिधि 
महारा-ना हीरालाल, दरसठ्र य, कपनी के 
भूतपूर्व वकील । ए हुमेनअलो ख न, दारोगा, 
सरकार, मशिशजादश मिर्जा जहाँगीराय दे + 
श इजादा धुसेत भ्रली खान, मुद्म्मद्, बेगम 
समरू के हक्रीम। हुमेन बेग जागीरदार, 
तोद पूर । हुमेन पान सैय३, पुत्र हिम यत 
डल्लाह खान, पौन्न सैयर अलम खान 
बदादुर दुर्मेनी ( दोसिनो ), दिल्ली क लिज । 
इसाम इन हैदर जन बदादुर, हुसा मजग, 
मुमवाज्‌ उल्‌ मुल्क, सैय्यद । 


समीक्षा 


भारतोय एवं पाश्चात्य काव्यसिर्दात' 


हिंदी के स्वाभाविक प्रचार भौर प्रसार के 
कारण इसके प्रध्येताओं की संख्या भी उत्त- 
रोशर बढ़ती जा रही है। उपर इमारी सदोष 
रिक्षाप्रणाली ने परीक्षा की जैसी दूषित 
पद्धति भपना लो है उसके कारण भषिकांश 
विधियों ने चरिध्र निर्माय अथवा ठोस शान 
की मराप्ति भादि को शिक्षा का उ्दं श्व न मान- 
कर. किसी प्रकार परीक्षा में उत्तेयं है जाना 
हो परम पुरुषा्थ समझ खिया है। इधर 
जीवन के प्रत्येक छेत्र में सुतिधाननक मार्ग पर 
ही चलने की वर्तमान भारतीय प्रवृत्त ने भी 
इसके लिये उहेँ प्रोत्ताहित किया है। अतः 
इस मनोवृत्ति का परिणाम यह हुआ है कि 
झाकर पंथों की उपेद्ा करके दात्रमंडली 
प्रत्येक विषय भौर प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिये 
“कुंजी, 'नोट्स' भादि खोजा करती दे । 
वास्तविक विद्वत्ता, मौलिक नितनशक्ति और 
सहज प्रतिभा से रहित कुशथ भ्रध्यापक भी 
केची लेई की सहज सहायता से सरती ख्याति 
और पैसा पैदा करने के लोभवश ऐसे 
'नौट्स' प्रायः अरतुत करते रइते है। भालोच्य 
पुस्तक भी उसी कोटे की है परंतु सात्रारण 
ोद्स” की तुलना में भभिक पृष्ट भर शान- 
दार है। इसकी रचन। का उद्दे श्य भी पम० ५० 
कछ्षा में भालोचना संबंधी प्रश्नोत्तर तैयार 
करने में परीक्षार्थियों को सुविधा प्रदान करन 
है। इसलिये इसमें भारतीय भौर पाश्वात्य 
आलोचना के सिद्धांतों का संकलन श्स 
विषय की सुप्रम्द्धि और स्वमसान्य रचनाओं 
में से किया गया है। इस प्रकार गंधीर 
भ्रध्ययन से जी चुरानेवाले परीक्षा्ियों के 
लिये प्रस्तुत पुस्तक तपस्या बिना ही प्राप्त 
बरदान सद्ृश सिद्ध होगी। प्रश्नोत्तरो शैली 
मे भी वैसे लोगों के लिये इसकी उपयोगिता में 
बइृद्धि फर दी है। 

शिक्षाशात्ष का एक साधारय सिद्धांत है 
कि विद्यार्थी के समझ कोई भी गलत थीज 
कथमपि न भानी चादिए। इसीलिये विदा- 








गियों के उपयोग में अनेवाली पुस्तकों में 
मुद्रण की शुद्धता पर भ्रत्यधिक्र ध्यान दिया 
जाता है परंतु यह देखकर खेद दोता है कि 
प्रस्तुत पुस्तक में मुद्रथ की ऐसी अनेक 
अशुद्धियाँ हैं जिनसे विद्यार्थियों के भ्रम में 
पढ़ने की संमावना है। उद्धहरणों ( उद्धरखो" ) 
प्रहसनपित्ति ( प्रहलतमिति* ?),  मधुदधन 
( मधुसुइन १३3), पहढा6 ( गधलं:४ २) 
0796(ए (०४96४ ),. ए८700प7८४५ 
( 0५००४77८४॥६ ? ) तद रोषो ( तशदौषौ !) 
जैसो भशुद्धियों का निवारण आसानी से 
किया जा सकता भा । 


हिंदी एक सभ्य देश की राजभाषा है प्रतः 
उममे विदेशी शब्द लिखने समय ब्तेनी के 
साथ किया जानेबाला मज़ाक अब बंद हो 
जाना चाहिए। अब वे दिन नहीँ रहे कि मैक- 
डॉनल को भुग्धानल और मैक्ममुलर की मोक्ष 
मूलर लिखा जाय । ऐसी स्थिति में /ै/०:१४ए१४ 
ए८007४:४ (मरेज डिक्शनरी ) को 'सूयय 
कोश' लिखना कहाँ तक उचित है, श्सपर लेखक 
को दी विनार करना चाहिए था। यदि किप्ती 
विदेशी शब्द का उच्चारण न माजूम हो तो 
किती जानकार से पूछ लेने में हैरी नहाँ दोती 
पर्रतु मिथ्या भ्रभिमान ऐसा करने में बाध॑क 
होता है और उसका परिणाम यद्द दोता है कि 
लोग (८:३:०८ (क्रेब) को बम्मे और 
$979९ ( (889(८ 2 ) 8८७४८ ( स्यथांच बूव ) 
को संत व्यव लिख जाते हैं। अच्छी अग्रेजी 
अथवा हूदी फूटी फ्रेंच भाषा का क्ञान रखनेवाले 
भी जानते है कि फ्रेंच भाषा में किसी शब्द के 
अंत्य स्वर वर्णो का पूर्वकर्ती स्वर धर्णे ध्यंजन 
हो जाता है। 

पुनः 'कॉलरिज की काव्यकला को समीक्षा 
कीजिए! और 'सिद्ध कीजिए कि मिल्टन अेंभेजी 
काश्य के सर्वोत्तम कवि हैं! जैसे प्रश्नों भौर 
उनके 5च्तरों से पुस्तक को कलेबरवृद्धि करने 
की क्या आवश्यकता थी, यह समझ में नहीं 


१०-ले० देशराजसिंह माही, प्र० हिंदी साहित्य संसार, दिल्‍ली भौर पटना, ए० सं० १०--२११+- 


२४७०४८८, मू० ६ २० ४० पैसे । 


सबोक्षा 


झाता । गया हिंदी के प्रश्नपत्रों में भी कॉल- 
रिज और मिल्टन की काव्यकला पर अश्न पूछे 
जाते हैं? यदि ये प्रश्नोत्तर अग्नेजी के चारों 
की सुविषा के लिये हैं तो यौट्स, कोर्स, 
गायरन, आाछएनिंग, इलिएट, ओोडेन, शुरू झादि ये 
क्या ऋपर,घ किया था कि उनको उपेक्षा कर 
दी गई ! 

प्रस्तुत पुस्तक में एक योरखधथ' भौर है। 
इसमें एक स्थान पर 'प्रथमाइत्ति' का उल्लेख 
है परतु भूमिकाएें दो हैं जिनमें दूसरी पर 
स्पष्टठः द्वितीयावृत्ति लिखी है। प्रथम आवृ'त्त 
की उद्धृत भूमिका के नीचे ेखकदय' 
मुद्रित है. भौर हितीयाशतति की भूमिका के 
नीचे अमेले भागी जी का नाम है, भतः 
प्रस्तुत सस्करण से यह पता नहीं चलता कि 
इस पुस्तक का वद दृसरा लेखक कौग था १ 

झंत में यह भी उल्लेरय है कि किसो 
पुस्तक का दाथोहाथ बिक ऊ-।]शी उसी 
सफलता और उपादेयता वा प्रमाण नहीं १ श्र 
बरता, प्राय. भ्रभाव कंदन्न को परभाश्न और 
प्रचार निकृष्ट को उत्कृष्ट समझने के लिये 


बिक्श कर देता है। 
«- 'रुद्र! काशिकेय 
चाणक्य 


यह लघु नाटक लोकप्र सिद्ध, विचच्तण 
कूग्नीतिश चाणक्य का जीवनदृत्त प्रग्टन 
करता है। विंतु नाठक्‍क्षार च'णवय फरा 
पाडिस्यप्रदशंन करने में इतना व्यस्त हो 
गया है कि वह ऐेलिहासिक तथ्णे को अपेक्षा 
कर बैठा है। विष्णुयुप्त को नाणक्‍्य वर ने 
की प्रमुख घटना का कहाँ संकेत भी नद्दी मिलता 
और वररुचि ( कात्यायन ) मग्रध नरेश का 
महामात्य होने के स्थान पर गाधार नरेश शा 
सन्नी बन गया है। इसो प्रकार नाटककार 
देशकाल की परिधि को भी भूल गया है। 
आभीक को सटका पान करते दिलाया गया हैं 


१. पेतिहासिक नाटक, ले० भी रामबालक 
शास्त्री, १० रा० १०-३२, १६५८ ६०, 
मूल्य २१), प्रकाराक साहित्य मंदिर, 
रामापुरा, नई बस्ती, वाराणसी । 


३८ (६६-१) 


श्० 


और 'सबविवालय” का जो दृश्य खाँचा यया है 
उसे देखकर यह प्रतीत होता है कि नाटककार 
वर्तमान में पहुँच ग । है । 

इस नाटक में तीस अंक है, प्रत्पेक अंक 
के मध्य चार चर दृश्य हैं जो अत्यंत छोटे हैं 
ओर विभिन्न रथानों पर खुलते हैं। भाषा पानश्ा- 
नुकून र ने की चेश्टा को गई है । 


शंकराचार्य 

यह जगदूयुरु के जीवल पर प्रकाश ढालता 
है। यह ना?क उस घटना से प्रारंभ होता है जब 
वेग्ाद से पाडे जाने पर माता द्वारा संन्यास 
लेने का भादेश प्र प्म करते हैं। वन्तुतः यह 
संपूर्ण नाटक शास्त्री जी के भ्रद्वैतवाद विषयक 
गंभीर पांडित्य, बौद्धाथयन भौर महात्मा बुद्ध 
विषयक ८०लिह सिके विवेचन का शुभ दर्शन 
है। देश काल फा श्स नाटक में पूर्यत : निर्बाइ 
हुआ | >्निय होते हुए भी रंगमच ध्यवस्था 
अमस/ध्य है। भाषा पानानुकूल संस्कृतनिष्ठ, 
ठया ग्रभीर विचारों कौ लिए हुए है। अंत 
प्रभावोत्पादक है । 

यद्द नाटक भा तीन अक कः है और प्रत्येक 
में चार दृश्य हैं । 
लोकमान्य 

यह नाटक बशलगंग'घर तिलक के राज- 
नीतिक जीवन के पृष्ठ खोलता है। विषय 
सामयक है तथा इस नाटक का प्रारंभ गोरों 
तथा त्तिलक के मध्य होनेनाले एक छोटे से 
सप्र्ष * होता दे। यद्दी सधर्प उनका राज- 
नीतिक जीवन बन जाता है और वे निटिश 
श मन के विरोध में 'केसरी” पत्र निकालत है, 
उत्तेअक भाषण देते हैं और छुद्द वर्ष के लिये 


मीन जि 


२. घामिक नाटक, ले० भी रामबालक 
शाखत्री,  २-+ १३--१६, मूल्य १॥), 
१६९५६ ६०, प्रकाशक -- हिंदी प्रचारक 
पुस्तकालय, शानवापी, वाराणसी । 

है. राजनीतिक नाटक, ले० रामबालक 
शाखी, प्‌, छल. २+-४ + ८5५, 
स. २०१४ वि., मूल्य २), प्रकाशकन्- 
साहित्य मदिर, रामापुरा, नई बस्ती, 
बाराणसी । 
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कारागार के मेहमान बनते हैं, व्दाँ “गीता 
रहस्य”, आारोयन' तथी कई राजनीतिक पुस्तकें 
लिखते है। यद नाटक नि.संदेह लोकमान्य के 
राजनीतिक जीवन की पूर्ण काँकी देता है पर 
नाथंक रंगमंच की वस्तु है और उसकी 
एक सीमा होती है। नाटककार ने संपूरे 
जीवन को तीन भ्रंक के मध्य आनेवाले कई 
सन्‍हें नन्हे दृश्यों में बॉँप दिया है। श्स नाटक 
कौ पठ्य नाटक मान लिया जाय तो ठीक 
होगा। भरन्यथा इसमें नाथ्वोयता नाममात्र 
को नहीं है। बोम्बिल तथा क्लिष्ट शब्दों में लगे 
लंबे भाषणों का प्राचुर्य है। 


संवाद सप्तक' 

यह मैठ जी का 'जीव भौर देदो, 'नारी 
और नर', 'धर्म और विशान,” न्याय झौर 
प्रेम” 'शांति भर समर, पिता और पुत्र 
तथा सूर्य भौर चंद्र! श्न सात शंपकों में लिखा 
पद्माट्मक संवाद है। संपूर्ण पुस्तक में भ्रमि- 
श्राक्षर छंद का प्रयोग क्या गया है। सभी 
संवाद भब्छे बन पड़े हैं। भपने भिचारों को 
सरलतम ढग से भरस्तुत करने में सेठ जी फो पूर्ण 
सफलता इस संग्रद में मिली है, इसमें 
सरेह नहीं । 
अपूबे बंगाल” 

यह नाटक भूल रूप में मराठी भाषा में 
लिखा गया है और भव श्सशा हिंदी अनुवाद 
पाठकों के संमुल प्रत्युत है। इसमें नोभ्ा: 
खाली में घरी पैशाचिक घटनाओं को अत्यत 
नाथ्फीय ढग से प्रस्तुत किया गया है। मूलतः 
नारियों पर फिए गए सामूहिक बलालार को 
भत्यंत शिष्ट काँकी इस नाथ्क में प्रस्तुत को 
गई है। परवश लारियों के खडित भाचरण 
कौ संमान दिल,से की जबर्दस्त वकालत की 
गई है। भ्रमितय की दृष्टि से भी यद्द नाथ्क 
महत्वपूर्ण कद्दा जा सकता है। अनुवादक 


न 





है, ले० सेठ गोषिंददास, प्र० 
विश्व प्रसाशक, दिल्‍ली । 

२, लेखक भाग॑वराम विदुल (मामा) बरेरकर, 
अनु० २० श० कैलकर एम० ए०, 
प्र० भात्माराम पेंड़ घंघ । 


भारतीय 


सागरीप्रभारिशी पत्रिका 


ने नाउक की मूल भात्मा को सुरक्षित रखने का 
भरपूर प्रयक्ष किया है। श्स प्रकार के साहि- 
श्यक प्रयत्न दिंदी भाषा एवं साहित्य के लिये 
भी भावश्यक हैं। 
तिरंगा भंडा* 

यह “तिरंगा भंडा', 'सीमांत का छंतरी'; 
“वूजपोत”' और आशीर्वादां नामक चार 
एक्कांकियों का संग्रद है। सभी नाटक राष्ट्रीय 
भावनाओं के पोषक हैं और विश्वालयों में 
बालकों के बीच खेले जाने योग्य हैं। 
अंग 

यह खंडकाय्य दै जिसके पात्र उपा,रति,काम, 
अनुराग, यासना और संयम नामक सात सर्गों 
में समाप्त हुआ दै--रति, काम, भानंद, दर्शन, 
छवि, मन, कामना, कल्पना, विशासिनी, बासना, 
भोग, घणा, हिंसा, ईर्ष्या, संशय, करुणा, 
मनीषा भौर झान जिसके पात्र है। मानसिक जगत्‌ 
में मृतिमान होनेबाले भावों दी उपस्थित करके 
कवि ने मदहाकवि प्रसाद कंत 'क्ामायनी” का 
स्मरण दिला दिया है श्रौर साथ ही व्यवहृत 
छंदों की ललित कोमलकांत पदावली कवि- 
सम्राट 'इरिशौध! के “प्रियप्रवास' की अनु 
गामिनी दोने का संकेत देती है । 

सृष्टि के आरंभ से ही 'काम! के गृढ़ रहस्यों 
के प्रति अमृष्ट होकर मानव इसकी तर्वा- 
संमत विविप दार्शनेक एवं मनोवैज्ञानिक 
व्याख्या प्रस्तुत करने का अयल करता रहा है। 
काम के सक्षम तत्वों से रव्यो भवगत द्वोकर वहद 
अन्य संबद्ध लोगों पर भी रहस्थोद्वाटन का 
बराबर प्रयल करता रहा है। इस अंतर्मयन 
एवं चिंतन के परिणामत्वरूप इस मनोविकार 
से संबद्ध भनेकानेक दृश्कोीण मानव की प्रशा 
के धमत्त प्रस्तुत हो सके दें । भपनी व्यापकता, 
सार्वभौमिकता, विश्वशअनीनता, उत्कद झास्वा- 
धता तथा गंभीर विवेचनसामथ्यं के कारण 
इसके विविध क्रियाकलाप मानवहुदथ के 


३, ले० विराज, प्र० नेशनल पब्लिशिंग 


हाउस । 
४, ले० पुतुलाल शुक्क चंद्राकर', 
प्रकाशक बंगीय बिंदी परिषद्‌ , कशकत्ता, 


मूल्य पाँच रुपये । 


धंमीक्षा 


प्रमुख उपजौय्य रहे हैं। चंद्राकर जी का 
'झनंग' इसी परंपरा का खंडकाब्य है। 
उनका प्रमुझ्ष प्रतिपाद् है : 

'विश्वव्यापी है चिरंतन-दहै भमित, 

काम रति का लोक मन का लौक है । 

सध्ठि कण-कण स रति और स-काम है, 

प्रेम की ही विश्व में अंतिम विजय ।' 

इस दृष्टिकोय को सफल श्यापक व्याख्या 
अनंग” में हुई है। उषा की उल्लासमयी प्रष्ठ- 
भूमि में रति की उद्भावना मानव हृदय के 
उल्लास एवं भानंद की अवस्था श्स मनोविकार 
की उद्भूति को दी परिचायिका दै। 

प्रकृति के प्रांगण में दार्शनिक पृष्ठभूमि पर 
इसका स्वरूप आकर्षक यवं॑ संमोहक बन पढ़ा 
है। इनके विवेचन में 'कव' की नवीन्मेषशालिनी 
विधायक कल्पना वी उद्भावना देखते ही बनती 
है। काम! को लेखक ने मनसिज के भर्थ में 
भहण किया है। मन के विविध क्रियाकलापों 
का जब सौंदये के साथ सहभाव एवं सामंजस्य 
दोता है तो उस आकषण के मूल में 'काम' की 
ही भावना निद्धित रद्दटी है। श्सके बशीभूत 
हो 'मानव' अनुरागपाश से भावद होता है, 
पर श्स भनुराग मैं संमिलन को अवस्था के 
पूर्पप्रेम के अश्रुसिक्त! एवं विरह्दी खवरूप का 
प्र धान्य रहता है इसीलिये स्वरुपवर्णन थ्व॑ 
सूछ्म मूल्यांकन में *चंद्राकर' जी विशेष तल्लीनता 
का भनुभव करा सके हैं। परिणय को पूर्ण 
परिणति की जिस पृष्भूम का बिवेखन इसमें 
हुआ है, बह उल्लासमय वातावरण स्पृदीय 
है। भाषा पर कबि का सहज अधिकार जान 
पढ़ता है जिससे विचारों की प्रवह्रमान धारा 
निबंध होकर नही है । खड़ी बोली का नवीनतम 
रूप इसमें झाते आते रुक गया है, यदि कवि 
ने इस ओर भी ध्यान दिया होता तो एक .बहुत 
बड़े अभाव की पूर्ति हुई होती । 


जीवनदीप" 
शद्य गीतों का यह विशिष्ट ल्मु संग्रद 
अलेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। भाषा एवं भावों" 


१, ले० कुमारी कांति त्रिपाठी, प्राप्तिस्थान 
सादित्य सवन प्रा० लिमिटेड, श्लाइ- 
बाद | 
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की सुस्वष्दता ने इसमें चार चाँद लगा दिया 
है।समी गीतो में दृदय की स्पृहणीय वेदना 
का चित्रण हुआ दै। छायावादी कवियों की 
भाँति रमणीय सुकोमल भावों को इसमें स्थान 
मिला है। निराश प्रेम की सइज एवं रवासा- 
बिक अभिव्यक्ति द्वारा सभी गीत स्वतंत्र होते 
हुए भी परस्पर संबद्ध जान पढ़ते हैं। लेखिका 
की तन्मयता पाठकों को भी तन्मय कर देने में 
सफल हुई है। 


--( डॉ० ) त्रिभुवनसिंह 


ज्जभाषा और खड़ी बोली 
का तुलनात्मक अध्ययन 


प्रस्तुत पुस्तक हिंदी बे एक प्रमुख साहि- 
त्यिक बोली जजभाषा भौर खड़ी बोली के 
परिनिष्ठित रूप का तुलनात्मक श्रध्ययन उप- 
स्थित करती है। हिंदी और उसकी बोलियाँ 
का तुलनात्मक अध्ययन बहुत कम हुआ है। 
पर श्स प्रकार के अध्ययन को बहुत भाव- 
श्यकता है । 


दिंद चेत्र भिन्न भिन्न बोलियों में बेंगा हुआ है। 
बोलियों का अपना साहित्य है, अपना इतिहास 
है। और यह आवश्यक है कि हिंदी की बोलियों 
का परस्पर, भौर हिंदी का अन्य बोलियों से 
छुलनाएमक अध्ययल प्रस्तुत किया जय जिससे 
हिंदी छोत्र को मूलभूत बोलियों की एकता 
रपष्टट: सिद्ध दो सके । ढडा० भाटिया की पुरतक 
श्स दिशा में महत्वपूर्ण चरण है । अजन- 
भाषा संबंधी सामग्री देने में लेखक सतर्वा और 
सावधान रद्या है। खड़ी बोली की सामग्री 
तो लेखक के निजी ब्यवद्वार में आने- 
बाली है दी । 


इस पुस्तक में लेखक के व्यक्तित्व की भाषा- 
वैशनिक द्वाभा सष्ट होती है। संत्कारतः 
लेखक का संबंध खढ़ी बोली से दी है, पर 
वातावरण सदैव ही उसे जजभाषा से बंधे रहा । 


बना >> जा नजना अओआौीी आटा 


२, लेखक ढडा० कैनाशचं६ भाटिया, 
एस० ए०, पी-एच० ढो०, प्रकाशक 
सरस्वती पुस्तकसदन,  भागरा, 
मूल्य ६५० । 
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पुस्तक में नियोजित उदाइरणों में मात्र साहि- 
त्यिक अजमापा से सामग्री नहों लो गदर है, 
उसमें व्यावदारिक प्जमाषा के भी उदाहरण 
विशेष रूप से दिए गए हैं। साथ दी भाग्या जी 
ने अपने निजी जोत से भी सामग्री ज़ुशई है, 
तथा शबर अभ चैत्र को बोलियों पर जो विवरणा- 
त्मक भ्रध्यथन प्रस्तुत हुए हैं, उनका भी 
सश्य उपयोग किया गया है। तुलनात्मक 
रूप से सामग्री की सेंजो दिया गया है कि पाठक 
स्पष्ट रूप से तथ्यों से अवगत दो जाय । अना- 
बश्यक विस्तारजन्य उलझनों' से पाठक को 
मुक्त रखने को चेष्श की गई दे। सामग्री 
नियोजन की यद स्पष्ठता लेखक की 
स्पष्ट दृष्टि और सुनिश्चित निष्कर्ष की 
धोतक है। 


पुस्तक की योजना भी मैज्ञानिक है। श्सको दो 
भागों में विभाजित किया गया है: भूमिका तथा 
तुलना । भूमिका भाग, तुलना भाग से कुछ वड़। 
हो गया दे। दोनों भागों का परिमणात 
अंतर बैसे देखने में कुछ बेहौल सा लगता है । 
भूमिका में छह अध्याय हैं: प्राकृत से प्र'छत, 
प्राकृत, भ्रपभ्नंश, संक्रांति थुग, मंत्र और 
मजभापा तथा खड़ी बोलो | पृष्ठभूमि की त'र- 
तम्बता की दृष्टि से देवल प्रथम भभ्याय हीं 
प्रनावश्यक सा कहा जा सकता है पर इस 
अध्याय में केतल सात पृष्ठ हैं, इससे यह श्र भास 
दोता है कि लेखक केवल एकयूत्रता लाने के 
लोभ से दी यह भ्रध्याय जोड़ रहा है। 'प्रन्‍का' 
बाले अध्याय में सामान्य रूप से अन्ध प्राक्ृर्ता पर 
तथा विशेष रूप से 'शौरसेनी” पर विचार किया 
गया है। ल्ोत के विवेचन की दृष्टि से 'और- 
सेली” का महत्व हे और शन्य प्राइनों से उसका 
संबंध निरूपित किया गया है। साथ ही शौर- 
सेनी का भाषावैज्ञानिक रूप भी बिस्तार के 
साथ दिया गया है। झनन्‍्य प्राकृनों के रूप पर 
रांछिप्त टिप्पणियाँ मशन् हैं। 'अपभंश' वले 
क्रध्याय में केषल 'शौरसेनी” पर ही विशेष 
लिखा गया है। अ्पन्नंश युग की भूमिका 
भी दी गई हे। विपयधनी के अनुसार “अप- 
अर से आगे का अध्याय “संक्रांति युग! 
होना चाहिए था। पर, न जाने कैसे वह 
“अपक्र'श! बाले भध्याद का हो एक शीषक बन 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


गया हैं: कलेवर में इसपर अलग अध्याय 
नहीं है। यह भूल तो सामान्य है, पर संक्राति- 
कालीत भाषासामग्री पर अभिकल विचार 
बिमर्श किया गया है।इस काल के संद्रंध में 
जो नवीनतम खोज हुई है, उनका लेखक ने, 
संफत रूप में ही सद्दी, उपयोग किया है। 
प्रस्तुन संकेतों में एक प्रेरणा भी अंतहित है 
भौर एक संसावना भी । संभवत: लेखक 
संक्रां तथुग पर विशेष अध्ययन करने का इच्छुक 
है। पांच अध्याय ग्रज॒ तथा अनभाषा की भौगो- 
लिक एवं ऐतिहासिक सीमाभों और स्थिति से 
संबंधित है। 'खड़ी बोली! को पृष्ठभूमि पर छडटे 
अध्याय में विचार किया गया है | लेखक ने इस 
भ्रव्याय में एक महत्वपूर्ण प्रश्त पर प्रकाश ढाला 
है-वया इस भाषा का भाधषार निश्चित किया 
गया ९? पर मुझे ऐसा लगा कि लेखक ने कुछ 
विडानों का मा देकर श्तको चलता कर 
दिया है क्योंकि यह पुरतक का प्रकृत विषय नहीं 
है इस प्रश्त पर और भी विचार दोना शेप 
अवश्य दीखता है । अब भी यह प्रश्न बिचार- 
णीय है कि हिंदां या ख़ीबोली कृत्रिम भाषा है 
था यहीं ? भाधुनिक दृष्टि मे खड़ी बोली का रूप 
क्‍्यः हैं, श्सपर लेखक ने सांक्षिप्त पर पैनी टिप्प- 
णियाँ अवश्य दी हैं। तुलनात्मक विपय पारि- 
भापिक है। दतांय भाग के पहले अध्याय में 
रन और इितीय में 'रूप” पर तुलनात्मक 
दृष्टि मे विचार किया गया ह।भ्रंत्त में एक 
महत्वपूर्ण परशि'्ट भोड़ा गया है: 'अजभाषा 
श्ौर अवधी” । विषय को विस्तार देते हुए जैसे 
एक रिस्तृत रूपरेखा दे दो गई है जिसमें 
इसकी संभावनाएँ और भनुरांंधान कार्य का 
पूर्वामभास मिल जाय। प्रथ के भरत में सहायक 
सामग्री को सती है । इस धची से लेखक के द्वारा 
सामग्रो का उपयोग करने की स्वीक्षत की 
सचाई स्पष्ट है । 

अदाँ तक विषय के विवेचन का भरत है 
विश्लेपक की ६६८ प्रायः यह रहो है कि संसिप्त 
सूत्र देकर उदाइरणों के द्वारा उसे सुरपष्ट कर 
दिया जाय। उदाहरणों के चुनाव मैं लेखक 
ने पर्यात सतकेता गरती है। फिर सी बहाँ 
तहाँ कुछ रौधिल्य रद्द गया है ; जैसे झनुनासिक 
खबरों के वदाहरण में सड़ी बोली का एक 
शदाइरण “बिंदिया' दिया है। किंतु यद शब्द 


सेभौक्षा 


खड़ी बोली में नहाँ प्रयुक्त दोता। उदाइरशों में 
ग्रामीयथ और साहित्यिक मजसाषा का मिल्रण 
भी हैं। कुछ ऐसी प्रवृक्तियों पर भी प्रकाश 
ढाला गया है, जो साहित्यिक प्रजभाषा में 
नहीं मिलती ।| लून्‍-न की प्रपृत्ति भज को 
निम्न जातियों में मिलती हैं: चअल्तुरचनूत, 
कलसा « कन्‍्ता | इस प्रकार के उदाहरखों से 
विषय में परिपूर्णता झाती है। लेखक के द्वारा 
इस बात की चेष्ट की गई है कि साहि- 
त्यिक त्रजभाषा के उदाइरण भी छूटें नहीं । 
एक बात और होनी चाहिए थी : लेखक 
को अजभाषा के उदादहरणों के इिदी पर्याय 
भी दे देने चाहिए थे । कुछ स्थापनाएँ 
हलके रूप में दे दी गई है। एक स्थान पर 
लेखक ने एक टिध्यणी दी है (५० ११५) 
४(स) से आरंभ होने थाले युच्छों में आय 
स्थिति में (ई” का झरागम भी हो जात दै।' 
पर यहाँ श्स टिप्पणी को पूर्ण बनाने के लिये 
यह कददना आवश्यक था कि श्रर्धस्वरों के साथ 
संयुक्त दोने पर आगम नहीं दोता, जैसे 'स्याम 
तथा स्वच्छ | 'लगभग' का प्रयोग वैज्ञानिक 
झुनिर्चिता के स्वर को भंग कर देता है। इनकी 
संख्या लगभग १५० है ( १० १३४५)। ४० ११८ 
पर लिखा है : शब्दों के मध्य (यू )तथा (ब्‌ ) 
क्रमश: 'ए* तथा झो' हो जाते है। शायद ऐे? 
के स्थान पर 'ए! जिख जाना प्रेस को भूल हो 
सकती है | पर वस्यृत: यद नियम भी ठोक 
नहों: ब-ठ, य-ह की प्रष्स्ति हो दे। श्सके 
पूषे भ॒ की संधि से भौ! या 'ऐ! हो जाता 
है। ऋजभाषा की संशा को रुपतालिका देते 
हुए दो टिप्पणियाँ दी गई हैं : 'अकारांत संशाएँ 
सखीलिंग ही बहुषा होती है, पुलिग होने पर वे 
धकारांत दो जाती है? तथा “उकारांत संशाए 
सदैव पुह्निंग दी होती है, भकारांत शब्द भी 
उकारबहुला प्रवृत्ति के कारण द्वी उकारंत 
दो जाते हैं।' (४० १४८) बास्तविक बात 
बह है कि अ' सखीलिंग का तथा 'उ7 पुल्लिग 
का प्रत्यय है। अतः नियम देने में स्सका भी 
स्थान रखना चाहिए था। 'हो जाती 
है? से यह भामात होता दे कि लेखक कोई 
ऐतिहासिक चर्चा कर रहा है। साथ ही लेखक ने 
लिखा है 'अकारांत संक्षाएँ पाँच रूप अहय 
करती हैं (१० १४८)”। मेरा भिधार पह है 


र१है 


कि पाँच रूप ध्रदय करनेयाली संशाएँ भरकारांत 
नहीं, ध्यंजनांस हैं। (० १५९ पर लेखक 
ने एक स्थापना की है: 'मुल रूप प्कवननन तथा 
बहुवचन में औकारात को छोड़कर भन्यत्र 
नहीं इोता ।” पर '3' प्रत्यय से युक्त भूल एक- 
बचन तियंक्‌ एकवनन में 'अ' से युक्त रूप होते 
है: घर-घर । णिक्ृत बदुनबचन की रचना के 
लिये जो प्रध्यय बताए गए हैं, उनमें ब्यंज- 
नांत शब्दों के साथ प्रयुक्त होनेबाले अज! 
को छोड़ दिया गया है। सु का प्रयोग कर्ता 
बहुबचन में होता है। इसकी समानता हिंदी 
'जे! से वस्तुत: भिन्‍न नहीं हैं। “भौकारांत' 
संज्ञाएँ बदुबचन में अवश्य पकारांत दो जाती 
है: तारों-तारे। सर्बनामों की रूपरचना 
में उत्तमपुरुष ०कवचन के विक्वत रूप मो, मो्िं, 
मोय दिए है। वस्तुतः 'मो! ईं। विकृत रूप है। 
रेषांश तो विभक्तियाँ है । श्सी प्रकार खड़ी 
बोली के सब॑न!म मेरा, मेरे, मेरी दिए गए हैं। 
बारतव में सर्वनाम का विक्ृत रूप तो 'मे' ही 
है, शेष तो संबंधवाचक विभक्तियाँ भौर 
लिंग बचन प्रत्यय है । क्रिया के रूपों की चर्चा 
वरते हुए लेसक ने लिखा है 'संरकृत से 
विकसित होकर तो बेबल दो तीन काल दी आए! 
वैज्ञानिक दृष्टि से संख्या निश्वयात्मक ही होनी 
चाहिए । श्स प्रकार के व्यत्यय कुछ देखने को 
भिल सकते है। बस्‍्तुतः ज़जभाषा भौर खड़ी बोली 
को चुलना से जो समग्र प्रभाव पढ़ना चाहिए 
उसमें कोई व्यवधान उपरिथत नहीं होता। 
साथ ही दोनों में ऐसी मौलिकता सिद्ध 
हो जाती है, जिसकी भोर लेखक का ष्यान 
रहा है। दोनों भाषारुपष परस्पर भवोधगम्य 
नहीं हैं। 

उक्त पुस्तक के संबंध में थद्दी कद्दा जा 
सकता है कि कुल मिलाकर पुस्तक बड़ी उपयोगी 
है। हिंदी छेश्रों में विद्याथियों को जब अजभाषा 
में रचित स, हिश्य पढ़ना पड़ता है तो उन्‍हें एक 
कठिनाई का अनुभव दोता दैं। कभी कभी 
तो उनके सामने एक प्रश्न भ्रा खड़ा होता है : 
धया पद भी हिंदी है? क्‍या हमे भी हिंदौ- 
साहित्य' कहा जा सकता हैं? इस प्रश्न पर 
हिंदी देत्र के दिद्वानों ने भ्रभी ध्यान नहों दिया 
है | कुछ ऐसा दोना चाहिए कि हिंदी के भदिदी 
चेत्रीप विधा्थीं तुलनात्मक दृष्टि से दोनों 
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के रांबंध में कुछ समझ सकें। मेरी दृष्टि भें 
इस पुस्तक से इस भावश्यकता की भी काफी 
अंशों में पूति हो सकती है। श्सके लिये केवल 
यह अभिप्रेत है कि ठदाइरण साहिस्यिक 
अन के होते चाहिए | लेख क ने यह किया भी 
है। आशा है, हिंदी तथा भद्दिदी दोनों देत्रों 
में इस पुस्तक का स्वागत होगा । 
“--( डॉ० ) चंद्रभान रावत 
प्रेमविजय 
प्रस्तुत आलोच्य ग्रथ “प्रियप्रवास' रैली में 
प्रयीत हिंदी के मृन्य नाटककार सेठ गोविंद- 
दास जी की पौराणिक साहित्य के कृष्णकालीन 
हष्याय. में आए प्रसद जऊपा भनिरुद्ध 
प्रशधास्यान पर भाषारित छुंदर काव्य कृति 
है जो सन्‌ १६१६-१६ के अंतराल में 'वायासुर 
पराभव” नाम से संपूर्य, १६३० के कवि 
के जेल-जीवनथापन-काल में वरण्ये बस्तु में 
महत्वपूर्ण स्थलों पर परिवर्तित तथा सन 
१६५६ में 'प्रेमविजय” नाम से झंततोगत्वा 
प्रकाशित हैं। 
इृति के प्रारंभ में “निवेदन शीर्षक भात्म- 
कथ्य में कवि ने संस्कृत के प्रसिद्ध शक्षणग्रव 
'साहित्यदपंण!” से महाकव्य की परिभाषा 
विषयक प्रमुज लक्षण संबंधी शोकों का उद्धरण 
देते हुए लिखा है, 'दिंदो मद्दाकाथ्यों में शायद 
इससे छोटा कोई मशाकाव्य नहीं हैं; कृति को 
पूर्यतथा पढ़ जाने पर वस्तुत : यह सुंदर काम्य- 
इृति के रूप में ही मिलती है। 
कथावरतु में नई उद्भावनाओों के पुट से 
कवि ने भपनी मौलिक प्रतिभा का यथेष्ट प्रमाण 
दिया है | मूल कथा के अनुसार वायाघ्तुर की 
कन्या उषा बाल्यावस्था में कैलास में पार्वती 
सै योगशिक्षा प्रदण करती हैं रितु कबि ने 
प्रस्तुत कृति में भमुरण॒ुरु शुक्राचार्य के आाधम 
में बसे शिक्षित दिखाकर असुर बगे एवं भरधुरों 
के गुरु शुक्राचा्य की संगति ही विदाई है। 
आभम में भ्रपनी सखी चित्रलेखा के साथ यौग 
विद्या में पारंगत हो उषा भपने पिता वाणासुर 
१, काब्यकृति, कवि : सेठ गोविंददा स, प्रका- 
शक मारतीय विश्व प्रकाशन, दिल्ली, 
मूल्य २-१० | 


तागरीप्रभारिणी पत्रिकां 


की नगरी शोणितपुर भाती है। थहद्दोँ कवि 
पुनः भूल कथा में परिवर्तन कर नाटकीय 
रोचकता का सनिवेश करता है। मूल कथा में 
वर्णित है कि उपा स्वप्न में अनिरुद्ध के दशैन 
करती है और अनिरुद्ध पर अनुरक्त दो जाती 
है। उसकी सखी चित्रलेखा थोग विश्वा द्वारा 
अनिरुद्ध को द्वारका ले शोणितपुर लाठी है। 
तदनंतर उषा अनिरुद्ध से थोपनीय ढंग से 
गंधव विवाह कर लेती है। कवि ने कथा के ध्स 
प्रसंग को सप्रयोजन सुंदर भोढ़ देते हुए ग्रह 
दिखल'या हैं कि उपा और चित्रा दोनों बाणा- 
सुर को भ्रनिरुद्ध के भाने की सूचना देती हैं। 
फलस्वरूप तीनों को कारावास का दंड अुयतना 
पढ़ता हैं। तत्पश्च!त कृष्ण के प्रयास से बाणासुर 
का हृदयपरिवतंन कवि कुशलता से दिखलाता 
है और इस तरह संग्राम के बिना ही, जैसा मूल 
कथा में भाया है, सुरासुर संधि दिखलाकर कवि 
ने एक और जदाँ उपा के निष्कृपट हृदय और 
आदर्श चरित्‌ को रखा दै वहाँ दूसरी भोर 
कथावस्तु के प्रस्तुतीकरण में गाधीयुग के 
अदिसक युगबोप का स्व॒र भी सफलता से 
संवारा है । 


कृति कबि के बर्णनाविलास, तत्सम शब्दों 
के प्रयोग, भाषागत सौष्डव और प्रवाह से 
अत्यंत रमणीय हो गई है। लंबी सामासिक 
पदावलियों से मुक्त पंक्तिरचना इसे क्िश्ता 
और दुरूद ता के दोष से भी बचातो है। फिर 
भी कबि का 'धु? के प्रयोग के प्रति अत्वधिक 
मोह है, जैसे सुरग, सुपात्र, सुशांति, सुसर, सुमूर्ति 
सुब्ख, सुनिर्मित, सुतेज, शुस्निग्ष, सुधीर । 
यह कवि के पास ऐसे राष्दों के अभाव का 
धभोतक हैं जो सु! से युक्त हुए बिना पदपूर्ति 
करते हों। “भनेकों!, 'छादिता', के नित्य 
प्रयोग से मुक्त होने पर ऋदि में निखार अधिक 
झाता । 


प्रस्तुत काव्यकृत्ति इस दृष्टि से अत्यधिक 
महत्व की है कि इससे हिंदों जगत को अपने 
प्रिय नाटककार के कविस्वरूप का परिचय 
मिल जाता है। छपाई सकाई हछुंदर हैं 
भौर चमक दमक पूर्ण; आगररणपष्ठ नयना- 
मिराम है। कृति का समुचित स्वागत होगा, 
विश्वास है । 


समीक्षा 


प््त्र पुष्प हि 

गीता के रहोकांश “पन्नं पुष्पं फल तोय॑” ते 
पश्न पुष्प लेकर हिंदी के यरात्वी नाटककार से5 
ग्ोविंददास ने क्रपने कवि जीवन की प्रारंभिक 
रचनाओं का संकलन दी इस मनाम से प्रस्तुत 
किया है । विनयावनत कवि के हो शब्दों में 
संगहीत रचनाएँ तुकबंदियाँ है। जो 'पढ़्‌ ऋतु 
बर्शन से लेकर भारतदर्शन तक की विभिन्‍न भाव- 
भूमियों पर चित्रित हैं। 'जन्म भूमि प्रेम', 'भारत 
दर्शन! शीर्षक लंबी रचनाओं में जहाँ एक भोर 
कवि का देशप्रेम फूड पढ़ा है वहाँदूसरी भोर 
विदऋतु', प्रभात संध्या, 'पहकुतिपूजा, 'ऋषि 
केश की गंग।' भाद रचनाओं में उसका प्रकृति- 
प्रेम यथेष्ट रूप से विधमान मिलता है जो कवि 
के देशप्रे म की भोर उन्मुख होने की प्राथमिक 
भूमि प्रस्तुत करता है। जैसे अषिकांश कवियोँ 
को परंमिक रचनाओं में भनमजे शब्द, नेदौल 
भाव, अटपटी भाषा ॥!दि दोष सिल जाया करते 
है, वैसे इन रचनाओं में भी ये यत्र॒ तन्र॒ विधमान 
है। रचनाएँ भमिन्ादर एवं गीत दोनों प्रकार 
के छंद्ों में प्रयीत मिलती है। 

कलित+त्रेवर ॒संग्रद की छपाई सफाई 
भतीव सुंदर है । 


+-दैवनाथ पांडेय 'रसाल” 


हिंदो पद परंपरा और तुलसीदास ' 

प्रस्तुन शोषप्रबंध के लेपक ने इस ग्रथ का 
प्रययन बड़े अध्यवसाव भौर अ्रम के साथ 
किया दहै। 'गोस्वामी जो' पर द्विंदी में बहुत काये 
हुआ है फिर भी उसका अधिक बल “'मानस' पर 
रद्दा है। उस कृति को 'गोरवामी जी! ने प्रबंध 
में निबद्ध किया दे भौर नानापुरायनिगमागम 
तथा वाल्मीकि राम|यण, ध्ध्यात्म रामायण 
आदि को भोर दृष्टि रहने से उनकी व्यक्तिगत 
भक्तिभ/|वना भादि का प्रसार, निश्चय ही कुछ 
न कुछ परिभित रह्या होगा । 

१, कविताप्षप्रह, कबि: सेढ गोबिंददास, 
प्रकाशक भारतीय विश्वप्रकाशन, दिल्‍ली, 
मूल्य रु७ १-७५ । 

२. लै० ढॉ० रामचंद्र मिश्र, प्र० हिंदी 
साहित्य संसार, दिल्ली--६:पटना--४ | 
इ० सं० १५--३४० मू० ९० १९,५४० । 
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यथपि उतकी भक्ति तथा भावबोध को भसि” 
व्यक्ति १हाँ सी उच्चतम धरातल और पूर्ण बिकास 
तक पहुँची हुईं है, तथापि पदपरपरा में निबद्ध 
उनके मंथ--'ओी ऋृ्णगीतावली', 'ओऔी राम 
गीतावबली! और “विनयपत्रिका'--में उनकी 
भक्ति और भावना, भतिरिक विन्यभाव और 
भक्तिचेतना का जो उल्लास प्रक३ हुआ है, 
उसकी अ्रपनी कुछ विशेष रम्यता है। झतः 
इनको वेंद्र में रखकर "तुलसी! के भावबगत्‌, 
भक्तिभावना एवं अनुभूतिबोध का भनुशीलन 
भौर विश्लेषण करते हुए डा० रामचंद्र मिश्न ने 
बुलसीः का महत्वपूर्ण ऋ्ष्ययन प्रस्तुत 
किया है। 

बस्तुतः पदशैली की गीतपरंपरा में साहत्य 
भौर संगीत दोनों के रम्य एवं कलामय तत्वों 
का योग रहने से, उसकी अपनी विशिष्ट म्रधुरिमा 
भौर समयथंता दोती है। 


इस ग्र थ में ऐतिहासिक, साहित्यिक, भक्ति- 
परक आदि अनेक दृष्टियों से पदसाहित्य के 
नाना झंगों का भध्ययन करते हुए 'मुलसी' बी 
विशेषताओं, मान्यताओं भौर साहित्यिक उप- 
लब्धियों का जो विवेचन हुआ है वह निश्चय 
ही श्रमसाध्य भौर शीघपरक है । 


बार्‌इ भ्रध्यायों के इस ग्र'थ में (हिंदी पद- 
साहित्य के ल्ोत', 'लोकसाहित्य भौर लोक- 
नाट्य में गौत', 'संगीत भौर उसकी नवीन 
परिणरति” और 'तुलसी पूर्वी पदसाहित्य' की 
व्यापक पृष्ठभूमि प्रस्तुत की गई है भौर उसी 
में 'तुलसी के गीतकाबन्य के बर्ण्य विषय”, 'उनके 
पदसाहित्य का माव, रस, भाषाशैनी, छुंद, 
संग्रीत शार्त्रेय स्वरूप! आदि वी शोधपूर्ण 
और साहित्यक भालोचना मिलती है जिससे 
लेखक को विवेचनवृष्टि का पूर्ण परिचय मिल 
जाता है। श्सो के साथ साथ 'मध्ययुगोन साहि- 
त्यिक परंपराएं भौर तुलसी” तथा 'चुलसो के 
झनंतर राम-पद कान्‍्य की परंपरा का अध्ययन! 
करते हुए लेखक ने दास्यपरक एवं मर्यादा- 
बादी दृष्टियों से निर्मित परवतों सादिस्य का 
परिचय तो दिया ही है, 'रसिक' और 'मधुरः 
भाव के पदस।|हित्य की भी चर्चा की है। 

अंत में लेखक ने तुलसी के पदाहित्य 
का उपसंदारात्मक वैशिष्ट्य दिल्लाबा है। इसमें 


रे१६ 


घुलही कै सामान्य साहित्य और पदसाहित्य 
के दूर्यविस्लेषित निष्कर्षों का उल्लेख करके मंथ 
को पूर्य बनाया है । 

प्रस्तुत घंथ निशयय ही लेखक के अध्ययन 
और झनुशीलन का यूजक है। इसमें अध्य- 
असाय और मनोयोथ के साथ विवेध्य विषय को 
मौमांसा की गई हैं। निष्कर्षों में तटस्थ रहने 
का पूर्य प्रयास है। हो सकता दे, कहों कहाँ 
किसी का मतभेद हो। तुलसी को माघुयंपरता 
से संबद्ध मान्यताओों को बुछ भ्रष्येता सपमाय 
अस्वीकार सी कर सकते हैं। भन्यत्र भी ऐसे विवा- 
दास्पद प्रसंग हैं जिन्हें स्वीकृत सिद्धात न फहकर 
बिचारणीय दृष्टि कह सकते हैं। फिर भी सब 
मिलाकर लेखक का प्रबंध अपने भापमें मद्दत्व 
पूर्ण भी है और उस पद्धति से अध्ययनवर्ताओं 
के लिये प्रेरणादायक भी । इम लेखक की कृति 
का स्वागत करते हैं । 


सूरसाराबकी : एक अप्रामाणिक रचना * 

'सूर-सारावनी” को बहुत दिनों तक 
(और भ्रनेक विद्वानों द्वारा अब भी ) सूर- 
सागर!-कार महाकति 'सूरदास” को रचना 
मानते रहे दैं। भध्ययन भ्रध्यापन में न रहने 
दे कारण भर थ को बिना देखे हुए हो भधिकाश 
विद्वानू उसे सूरदास! द्वारा लिखत अथ 
स्त्रीकार कर लेते थे । अतर्बहिःस्त।चंयों के आभार 
प्र उसकी प्रामाखिरता भ्रप्रामाणिक्रता के 
विचार का भ्रश्त ही उनके सामने नहीं उठ पाथा | 
'सुरप्तागर' के साथ साथ 'साराजली! (सर- 
सारावली था घखुरतागर सार बली ) भौर 
साहित्वलइरी' का नाम भो वे गिनाते रहे । 

खाराबली' की रचना बृहद होलीगीत 
के रूप में हुईं है जिसमें दो दो पत्तियों के ११०० 
से कुछ भविक बंद हैं | भारम में मंगलाचरण के 
पद की समाप्ति के बाद टेक के रूप में निम्नांकित 
पंकछि है: 

“खेलत यहि विधि हरि दोरी हो, हरि होरी 
हो, बेद विदित थइ बाव।” विभिन्न सस्करयों 
में बिभिन्न रूपों में एक या अधिक बार यह्‌ 


१, लेखक श्री प्रमनारायण टंडन, प्र० 
हिंदो साहित्य भंडार, लखनऊ, 7० 
४४९, यू० १३९७० । 


मागरीज्चारिणी पत्रिका 


टैक दुदराई गई है । उन संस्कर्यों की 
'सुत्रनिका' में तथा अंतिम! वसष्य में इस 
गंथ को घूरदासकृत सवा लाख पदवाले धूर्‌- 
सागर का सूचीपत्र कहा गया है। भआरंभ में 
'रागकलपदुम! शब्द भी मिलता है तथा एक 
संस्करण के पश्रंत में प्रकाशित है--'इति भी 
रागसागरोद्मव रामकत्पद्रम सूरसागरस्य 
सूरसारावजी समाप्तम्‌ ” 


इन सबका सारांश यद मिकलता है कि 
ससारावली” की रचना हृदत होलीगीत के रूप में 
हुईं है और उसका उद्देश्य था 'सूरसागर' के 
वर्णित प्रस्नयों विचारों का उचीरूप में सार 
उपर्थित करना। अब प्रश्न यह उठता है कि 
श्स सूरसारावली' का रचनाकार क्‍या स्वयं 
सूरदास' थे? बहुत दिनों से मानी हुईं बात 
के रूप में भ्रधिकाश विद्वान 'यूरदास' को दी 
उक्त भंथ का कर्ता रवीकार करते चले झा 
रदे हैं। ठसे एक स्वीकृत तथ्य सा मान लिया 
शाया। पर विद्वानों ने श्र थ का तथा उसके 
अनेक संस्करणों के पाठादि का जब भ्रध्ययन 
अनुशीलन किया तब पूर्वस्नीकृत सिद्धात 
कुछ विद्वानों की दृष्टि में पूर्षप्ष मात्र 
रह गया । 


इस सबंध में 'छूकूुत' पक्ष का समर्थन 
कस्लेवलो के बहुत से प्रमाणतकों में दो 
बातें बढ़े जोर से कदी जाती है--(क) 
'सुःसागर' के राब्द, ब।क्य|श, उपवाक्य आादि 
को 'सर वर्ली? में ज्यों का त्यों पाया जाना 
और सूरस,गर के ढंग पर उसका “सूरसार।बली? 
सलाम रलता | 


डा० प्रेमनारायय ने भ्रस्तुत प्रथ के 
आरंभ (१० १७ ) में उक्त तको का प्रत्या- 
ख्यान करते हुए कहा! है--'परंतु वास्तविकता 
यह है कि बद छाप उस सहाकथे की लोक- 
पियता का लाभ उठाने की छुद्रतम मनोबृत्ति 
से प्रेरित होकर जोड़ी गई है भौर स्पष्ट है 
कि तब उसका रचयिता शभ्रपनी रचना को 
ऐसा रूप भो देना चाहता है जिससे उक्त नाम 
संगत जान पड़े । 'सरसागर' के शब्द, बाक्याश 
उपवाक्य भादि ज्यों के त्यों 'साराबली” में 
मिलने का यही मुर्य कारण है ।”? 


समोक्षा 


श्री द्वारकाटास परीक्ष और जी प्रमुट्याल 
मित्तल ने सूर्ग शयथ ए० सर बवली 
(भूमित ) में उक्त वृति के वि थे में अगरव 
बदरग प्रमरों आर सही क अपर पर 
साराबगी रो प्रस& भ्रष्टद़री यू सकी 
प्रम खिक र पता सिद्ध की हैं 

ढड० प्रमप्र॒॑थ7१ टत्न से मत को 
अम्बीक र करने उनऊक श्वित मत 
है-- सरव "कक पि स्व त्रर न “हीं है 
व निश्वय डी रचीत गई हे स्‌ गागर के 
सर जेव लय॑ व्रऊ्रो सूरो प्रस्तु॒ करने 
फ्रे उचद ये से परतु स्‍्तव मे है वह एक 
श्रम और अप्रमा + २ न उन अर लु 


वेणनों की नवी सरणगर + प्रतिअद्धा 
तो थी पर नये पस उसी प्रति पहीों 
शे पघरा दार उुट अ ज१ | अझशस 
लि) ईवबी पृ २४) 

€ सब रोक ब१3७ के 
ये न सके हई-दृश यलि 7 
जि हो पर यह ॥ अवश्य वैं है के 
घो लनंओऔ अ केस सछो ने 
पि यथछो।रिती +क असम्थ बंविने 
भो ९ ) कस याह्योतो 
यह असभव न [है 

#. समूचे मय जीगय तक मद व 
ग्त ब्र १ क्तेकच ८ जर ती 
संत्यू तर रवली जिशञ के ल्लेब 

पैंल क्य॑ बह र व्‌ झ्० को प्र जान 
प्र्त्ददै 

परतु उक्त अ्न स॑ हकरक 
जियय हाँ होत है + व भमत नुय भी 


पुष्मिगियों में उक्त गथ सम्दूगथ सब 
हां सौपतस वर्ष पूत्र अवश्य ही ठसकी 
रचत दुर था घर यूर को रत है“इसका 
निणय नद हो सतत । 


नाम प नण या हो सवती है और 
अ्रमोत्प टक भो सतबत चउस्तों सन्‍न्‍यति भ्रम 
हुआ है तौ--भ्र मबत फैली बह यवाथ कर्ता 
की मामछा। भी धो सकत दे और मूल 
अ थवार--स ग रनिमाता+- चर के कथयसार 
का भ यूपर दो सकता दे 


१९८५ ( ६६-१ ) 
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इस सबंध में बाह्य प्रम यो से पूर्ण श्रम 
निर करण न होकर सूरकतृत्व का ही थोढ़ा 
बदुत सवेत मिलता है फिर भी उन्हें 
प्राम ण॒क्क नहीं कईं सकक्‍ते। भ्रत भत 
सच्य के झधर के लिये भरी प्रेमनारा 
यण जी ते जो स हित्यिव एवं इतर प्रमाण 
डपरि त किए दे--व कुछ अधिक दूर सक 
इसे सूर वी भ्रप्राम णिऊ रचना सिद्ध करते 
है पर उप्तो » दूसर पक्ष को मा यता 
में यर पदकर लेगया ज सकता है कि 
रूच )3 रण %ऋ कथ मन्र के वणन वे क रण 
सहि यक एव भषा सवधी प्रौ ता का दर्शन 
यहाँ न घोता 


पर ए्य ब त इवश्य है. सारावली की 
भषा भौर ठसरा पयोगरूप दे वकर यह स्पष्ट 
दो जान पढ़ता है कि सर के समन 
भवुक और समर्थ कवि की यह रनना 
नहीं है वम से कम सूरसं गर बनने 
के बट वी तो “हाँ है अयथा घूर! 
को+ष वी प्रौद्ठ तथ समथ चरुत भवश्य 
थी यहों भी मिलती अत सहित्यिक दृष्ट 
से जय का शझ्रव॑त ओऔी टडन के शो मत 
की ओर करर प नश्यय मक | णय 
करना कुछ वा न हो गया हईं. भविष्य 
में णसा कुछ अरमण ये अधिक प्राम खिव 
प्रति यति मल ज ये तभी कवल अनुमानपरक 
तर्का से अगे बट र प्रश्नकक समधनददों 


सवेग 


बोध ओर व्याख्या " 


प्रस्तुत पुस्तक लेखक वे ही मत से शत 
प्रतशत छत्रोपयोगी है गवबक के ५४५ 
निबंध समृभ्त हैं और ४ खरा में विभ 
जित--( के) सेँँद तक विवेनन ( ९३ 
अभय य) (ख) तहासिक विवेयन (२२ अ०) 
(ग) वैयक्तिक (सलियक के )( १८ भ०) 
और (घ ) भाष बैत निक (२ अ०) प्रथम 


न 





१ ले व मश्वरन थ शर्मा प्रक ० नोबेल 
भर कपनी पदना-“४ै मू? कु० ६०-५० पै० 
पृ० स० ४५०। 
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खंड में काषा, सादित्य। रस, आलोचना, रौलो 
का विषेत्रन है, द्वितीय में हिंदी करे बीरगावा 
काल से झाज तक के ऐतिह।सिक और वैका 
सिक आलोच्यालोचन कभझाधार पर समीक्षा 
स्मक व्य झुपा की गई है। तृतीय राष्ट्र में कबीर 
पैलेक्र टिनिकर तब में उुछ प्रमेख दिन 
सादित्य"री या महत्व भौर सरेश ण्व उनकी 
देन और बै? प्यथ का सच्चिप्त निरूपय है। चतुर्थ 
भंग श्रति सामान्य है। 


इन मसनमें बुद्ध नबीन से ल्‍्गनेए ले विषयों 
व भी के वहाँ समावश है और कहीं कद्दीं 
श्ाउुनिक दृष्टि सं भो ।वरले।ण हे। सब भिल कर 
मुद्रण झशु उयो के पे वजू” यथ छ न्रोपयोगी 
और परीक्षोपयोगी है । स शित्यप्रेमी भी इसका 
लाम उठा सकत 'ै। 
पद्मावती * 

जायस!” का प्रसिद्ध प्रमारयाचक काव्य 
'पदमाबत दिंदी म॑ झा अत्यत प्रसिद्ध है। 
विसां 'शी यूपी कब वो विसी भी भन्‍्य 
रज्ना का उत। भ्र ययन और बेसी चर्गा 
नहों हुई जैसी प्रत्मकता वो हुई। इससे 
'प्मातत्त! का सा धत्यव महत्व रक्षत स्पष्ट द्वो 
उठता ए जायसी के उक्त के व्यू को यद संमान 
आर महत्य पराज + उुगग्रे दोप्रप्तह-प्स 
न समझना चद्विए। ब्रज से ३०० बषों पव 
आरावास के रज्य पितरर मगन ठा र 
ने 3क्त कृत के लालय 5ॉर का यरस का 
झारवदव | वावा। न प्मक्‍त स॑ इतने 
प्रभवि। हुए ये +ि तश्का्ॉन प्रल्७ बगला 
पृ इलाग्ोल स॑ उस काव्य का बंगला 
भाषा में रूपातर करया । बंगाा वे उस 
'परदूमातती! का नगरी लिपि में क० झ्ु० दिदो 
सथा भष॒ कार विधापठ भझागरा विओऔ० 
झ गरा «द्वारा प्र !शन जिया गया है। 

यह रुपा र॒ पूशहए से बगलामुवाद नहीं 
हैं पपद्मावतां का यह बंगला रूप बसस्‍्नुत 
जयत्ा और झआव भोल को सथुक्त रचना बन 
गई है. जा।सी के पद्गावत! की कथ बस्यु 


नरीीननलन+न..;2 ऑन 


३ पद्म भही>-शपादक--ह2० सत्वेद्रनाय 
पपल प्र: शक--क० मु० हिंदी तथा भाषा 
विशान विध्पोठ, आगरा विशविालय, भागरा । 
यु 6७0० 


तागरीप्रचारिणी पत्रिका 


और तदथक काश्योक्तियों को बंगाल के कवि 
ने अपनों के 4चेतना बे रंग »र रेजाओों से 
रूगत्तरित बिया। इसकी पुरी चूचा मिल 
सकती दै--दोनों क न्‍योंका अजग्श तुनना 
प्मऊ अध्ययन प्रस्तुत के नव ले शोधर ता से 
ही। सिर भी भव के विद्वान सपादक 
डा० सत्येंद्र० थ धोषाल की भूमिका से इस 
विषय का थौड़ा ब;त हा भ स मिल जाता है। 
इसका एक बेगना सास्यरण बहुत पहले छश 
था--वद्द भी भाज दुर्लभ है। श्रत उक्त 
झागरा विध पोट का यद्द प्रशाश्न भत्यन 
अवसरों 4] भौर श्रतुमपायकों व लिये बढ़ा 
ही उपयोग! है । 


सर हि यिक दृष्टि से मां इसका महत्व है । 
जायसी' शौर॒ भाश्रल वे व ब्यगेत था 
सूपम और पुन [7 + गृ विन बरतने में ्सडे 
अध्ययन से सर्व । अवश्य मि गो। पर 
इसके सात | साथ भाप तु॥लब को दृ ण् से 
३०० वण् के) बंगला 4 ते. मै उलौाँ 
झबधी अज भोर की बौल ये चू वे तवन स्मक 
विवेबन बरसे में भो सभ्य का परम 
उपयोग हो सका उदय सप कवर से 
वैदुष्प भौर लगा के सा प्र 4 ग्र। था 
रापाटन किये ह २ येगरा वध व तंथ 
उसक रा ७ भध | यौन [- भ< पौर 
ततरा थे ब्व] प्‌ ने वे ६-*.। 
भर विश्वत ८० 7 यू» ब्ई के पत्र 
४। भार 8, हि। + शालोनर्वा भार 
शोषक्तागों ७ रा इंस। +3] ते उाय गे किया 
जाण्या । 


भापा* 

पत्रित वे अहश्य घपव दिल भावाओं 
के सत्योग ते (६ | वी छम ६ और पारस्परिक 
भादान प्रान | प्रदद्धाबँ बठवा दे । 8, 


२ केय शिक्त मंत्र ल्म के एिय्ी 
निदेशालय फे ईिटो भ्न सके पत्र वा शतिरत्षा 
झक, जन री, १६६४। नाव २ छबल क्राउन 
अठरजी, इृष्धतरण १४८, स्रपा० ओर तारा 
#बकू, कल सज्जा श्री मनोदरलाल झवेराय, 
छपाई कायज प्रत्यु कष्ट, बाषिंक ३५०, एक 
अक १ ०७ | 


समीक्षा 


तयापि प्रस्तुत अंक उस भावष रा व! प्रतिन 
विस्व॒ करता है जो चीन के वर्तमान आक्रमण से 
आमेतुद्धिमाद्रि दु »जीत्री वर्ग को भजांदित 
और म थत्र विप हुए है । इस भ्रक में सकलित 
सामग्री मुख्यत आझ रवृभ में वर्याकृत दै 


(१) ना ज़नरी जय भारती (२) 
कहानियों (३) «भा (४) जंखकों का 
दायित्व (५) विन एप्र (६) कला (७) 
कवित इौर ( ) ध्टरव्यू अत मे लेखक 
परियय है। 


प्रथम तभ में सके जत कावत ञीो में भारत 
ओर भरता पी अभ+ । है। स्व० नि ला! 
जी को “भय ये वय वर! के अपिरिक्त 
शेष समर कि झों मं चौनी अ क्रमण पर 


हुई जम गद्ल्‍गातत्र भर्तायव अश्रक्‍तरे। 
]॥]क ै]। के विन श्रो | अभ्रयरत्त 
बग र ये और » २ »पानरित 


कनत एू भू ह। यह 57 है कि इधर इस 
व्‌ ४ वा जो प्रभूत फ्न्यस ये सामने 
क्या ७ वह 5 घवोश भरतों पा है और 
उममें भनुभूति वी व तीजनता तथा अ्रभि यक्ति 
के वह प्राजलता “हींच जो भा तीय क न्य 
सहध्य का सांप्रतिक सर्यस माय मनिजरब 
है किर भो सत तर कर्वित ८ उस बोटिकौ 
थॉएैं १७। था )(गौलक) के अति 
रिक्त पञजबो छह गरती था बोश भाषा 
से अनू पवहं. सभा 4ह था वा प्रेरक 
चल देशप्रेम है. किर भों उनसे शनोगत वच्ता 
त्मके भू गा का याद 'परायप दे, नो कथा 
बडमय यों सनलता का अ न थे और अप 
रिधार्य अग होता है. ७&ा+  स्तभ में भी 
मैथिलीश रण ग्रुव को ॥5 विजयपर्व 
पत्ाबी भनुवा सद्दित ओ दिनकर” का कविता 
जौदर बगता अनुग सहित, ओ बच्चन 
बी कविता चेवावयो ” तमल अनु 7ट रादित 
और भीन पःतर्वेशी की वर। अभ्रदद 
इंनसाग थ । भन॒ुवाद सहित संकलित 
है। दविवा 7 में औ गवतशरण 
उपाध्य य का लिवंध * ले दा हिमालय! 
मुख्यत परयव मप्र है. जिसमें पूष पाश्वम 
फैली हिमा थ की * खलाओों के शिफरों 
शपत्यकाओं और उनमें प्रबइमान नदियों भादि 
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का भिस्तृत पर्णन है। इस स्तंभ के शेष लेख 
विचारप्रधान हैं और उनसे कत॑मान परिस्थिति 
में विभिन्न छंत्रों में काय॑ कर रद्द लोगों के 
दायितोँ और कतयाँ दी मीमाता है एक 
भोर तो उद्यत्त मानतोय भु्ों क प्रति भारतीय 
कृतन्यभ वा की वबण्यी है दूसरी भोर भी 
प्रभाकर माचवे का निबंध नीन में स दित्य 
पर निययण दै जो हतय, मन और मस्तिष्क 
से युक्त मानव का भी नरपशु व ने वीमाओ्रं 
की अभिप्त ५ की० ख्यावरता है. भी तन टथ 
के भ्रतगत श्री सु मत्रानेटत पत वा ध्वसशेष ! 
गुजराती अनुवाद सदइत टिया गया ६। 

कला स्तमरर्म श्री टिनमर ैशिक ढदरा 
बर्तम न संकरव लोन स्थिति में क्लाबारां के 
कतंब्य का धिवेचा है। कवित! स्तभ में 
विभिन्न छतोय भषझों क॑ अग्रणां प्वियों को 
के तय छुपी हुई रबयाब हिटो "नुबर सद्दित 
दी हुई ६। अनु मे मृत भावों वे व्यजक 
तावों वी सरक्षा बढ़ी सावपानी के साथ हुए है । 
अत मे श्थर यू स्‍्तभ है जिसम विश न वर्गों 
में सैली प्रतिनित॒ बर्यो)। एा एक | हुए, 
च्यक्तियया से चीनी आज्रमर द्वारा उनपर हुई 
प्रतकिया भबत ६ । इन टी थत्तय में से 
एक हैं भतर 'ैय रय ति के भातववैज्ञ चल 
और प० बगल की विधान समा क॑ मम यज्ष 
ढा० सु | कु 7र कार्ग्ज्या ( न3गों बे कवल 
वि भा आ में प्रयुक्त कर) दें ) भौर दमरे 
है व पेय शक्षा मा य के वरए श्रविकारों 
ओ प्रमनाथ घीर। चाडर्ब्या रहो य का ठार 
भर की अद्दिसात्यछ या शा +वादों नांत 
को अ मऊ ब्यारया वरनेशरर्णा वी समंब ने 
कर 7 है। उनके कहता ह कि शांति +ा यह 
अब के विन 74 हम अ त्मरक्षात्म॥ प्रबू 
र्यों तक को स्थाग द। एमारी उस प्ररृत्त 


अर्थात रद्ात्यक प्र4 | के १६ दश और 
वित्यों मे बहुत बुछ का भर के लाया जा 


रद्दा दैं। परतु इस प्रतार की डाका रिप्पणी 
उद्ों की भीर ८ वी जा रदो दे जिदभरत 
वी सपलता रियर ना ओ घर मूलत 
उस पजाब वे रु वाए ७ जो प्र गातिशत्तिक 
काल से विदेशी आ]मरों वा साकूूना रता 
झावा है। नान*, गांषिट रणजोत ५4) परपरा 
के पजाव का पौरुष चीनो आक्रमण का समा 
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चोर मिलते हो जाग उठा था। आधुनिक पर्व 
तीय थबुद्घ के लिये आवश्यक साज सामान का 
अभाव होते हुए भी वहाँ के रणबांदूरों ने शत्रु 
की बंर वाहिनी वो ले४ पे चने चबवा दिए। 
भीर जी चार सुवोग्प पुत्रों के पिता है, नमें दो 
कौ तो तत्कल उन्होंने सेना में भेज न्या। 
तोसरे पिरजीबी भी उसी की तेयारी वर रद्द है। 
चौथे बहुत छोटे है फ्रि भो योग थांग से 
प्रवांत होता ऐै व॑ भी वयस्त होकर उनका ही 
अनुगमन करेंगे। जिस देश का एक नहीं 
हजार चीन भो निरतर भाक्रमण करके बाल 
बॉवा | कर सकते । 

सबसे अत में 'लेरबक परियय ऐ। य* शीर्षक 
आमऊ है होन्‍ग जाहिए -- 'लेसकों के पत! 
क्योंकि ६० से अधिक लंखरों में से केवल तीत 
३ सावध में गिनती के दो दो शब्दों का पा नय 
है, अन्यथा सबके पते मंत्र श्रवित € और 
एक ध में वह भी अशुद्ष है । 

कुल मिलाकर “भाषा का यद्द श्रक पठनीय 
ही नहीं, भनेक दृश्टयाँ से सम्रडीय ुभा ह और 
तदर्थ हिंदी निदेशालय, विशाषत “भाषा--- 
संपादिका, पश्यवादाह दै । 


“शझ्ुनाथ वाजपेयां 
कुतुबन कृत सुगावती 


कुतुबन उइते 'मृगावती! को 43 छिदी 
सादित्य के शप्हासभ थों और विविध निया 
में बहुत पहल से होती नली भा रही है परतु 
इसकी इस्तलिखित प्रति का सनंप्रथम २ लब 
नागरीगप्रचारिणों सभा, काशो की सन्‌ 
१६०० ई० को श्वोजरिपोट में हो प्राप्त हो 
सका था। तदनतर समय समय पर भृगावती 
की भ्रन्य प्रतिया को यूउनाएँ यत्रतत प्रकाशित 
होती रही ॥8 इसका प्रामाणिस, वांधगम्य 
ओर बैदुष्यपूण संपादन डाक्टर शि+गापाल 
मिश्र के अमर से द्वी संभव हुआ है। 


प्रस्तुत रचना के स परांदन, पाठ नु पीलन 
और विश्लषय _ठथा मिवेचन में ढ बटर मिश्र 


१ सपादक टा० शिवगोपाल मिश्न, प्राष्य। पक, 
प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रकाशन दिंदी 
साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, 3० दि० पृ० 
स॒ख्या २१० | भू० ६ रु० 





नायरोप्रधारिणी पत्रिका 


मे चौखभा, भारतकला भवन बनारस, अनूप 
स सक्षत पुस्तकालय बीकानेर भौर मनेर शरीफ 
श्यादि की चार प्रतियों का पूरा पूरा लाभ 
उठ या है, लेक्नि पत्तेदपुर जिला रिथित एक- 
डूगा गाँव में प्राप्त पाउलिपि को सार्वाधिक 
प्रामाणिक मानकर उसी के आधार पर पुस्तक 
के बलपर को अतिम स्वरूप प्रत न विय'गय। है। 

आनोच्च ऊति का मध्ख इस दृएि से भौर 
भी बढ़ जाता है कि सपात्क ने चौसठ पृष्ठों 
की पाछित्यपर्ण भूमिफा में न केवल “मृगावती' 
नामक अन्य रचनाओं उसके पुद् उल्लेखों, 
कुतुबन कृत मृगावती के रचन बाल कवि 
का जीवनकाए, सृगावती! पा थे मूत्र स्त्रांत 
आदि पर 0 ्थ्यपूण *थंय प्रस्तत बिय ६ 
अपितु उन्दोंने उंगला जैन ओर ददी स दित्य 
में प्राप्य इस नाम को विभिन्‍न चने भआ को 
प्रामाणक ।वा्शोंव अतरत्त ऊत मे झई 
अतकथाओं, पात्रों, दशक! व्यविषय 
भषारलो बान्यरद्िया यूपी सिद्दात आदि 
पर भी अपया सम्यक्‌ दूं ए+ण दे दिया हं। 
साथ हूं से तकागत पे ठझेस+ 4ंपघ खसंवरालनंन-क 
सिद्धात ( रछुत दांत भव ) आर पद 
प्प्पिरियां में सिए गए पछातर के ब रख 
रचना को सम्भ ) गें। (प्‌ बठिना चष्टीं रद 
मो ते) ती परिशिर २ मैं दीग्श शब्थ 
घूर्री बहुत ऐश, ९ प्र आर सामाय 
शब्दों स १) है। सन्त ल्णफ ने उसे 
चगनां यूत पूम रही जुधाएहे ०७ पाठकों 
और पन्यत 'आ को दृष्टियय मे रख्त हुए नध्ा। 

प्र !. ३2र्म उॉ १रझत मृगावत!! से 
मंबधित भ्रव शत ल्णों बोस जके छरा 
इति का बविशाष्ट अध्ययन भी संभव ण्व 
सरल ७ गया है। पर] पर्याप्त सवततापूर्ण 
संपादन के था« भी पुरुतक में ऊुछ भू। एवं 
उठ्यों रद्द गई हैं। जै। मूलप 5 में नायक 
को द्वितीय पली वा नास रुक्मित्रो है किंतु 
भू मा मे ढ। सवय रपमिनो दो रखा गया 
है। करा बढ़। पाठ छूट गया है. आर वतिपय 
स्थलों पर वह अप्रासयित एवं कया से असगद्ध 
भी है। आग € भावों संस्करण में इन 
चुटियों का शा पे दिया जाएगा । 

निष्कर्षत प्रस्तुत अ्ंथ के संपादन रो हिंदी 
के मध्यकालीन साहित्य भ्रनुशीलकों तथा 


समीक्षा 


पाठकाँ को प्रेरणा के साथ साथ नए दृष्टिकोय 
से भनुशीलन परिशीक्षन की दिशा तथा छुविधा 
प्राप्त होगी । भारतोय और यक्ती में म'ख्यानक 
काव्यां की एक हुप्त कड़ी का प्राप्त दो जाना 
तो श्स ग्रथ की पक निश्चित एवं अनुपम 
उपलब्धि हें ही । 


केलाश चंद्र शर्मो 
मरभक्ख 


भालोच्य उपन्यास 'मरभवख,' “अत्यंत 
विरतुन सरपेंस को रहस्यमय बनाने के अति- 
ब्यामोद में किसी स्वप्नमथी मैजिऋल' फेंटेसी' 
को अःत्मसात! करने फे बजाए क्लिष्ट कल्पना 
का एकतरासद ब्यायाम मात्र बनकर रद्द गया 
है। उसके करेत्र म॑ उभरे 'स्नष्य प्रश्न चाहे 
गोखते द्मिव की सिद्धो विषारधारा से 
निसुत! न दो पर गॉवगती के लोगों अथवा 
अक्लीम पढ़ोस में हमारों अपनों भूमि पर 
सनरग करनेवाले व्यक्तियों के जीवन से 
निश्चित दी उनकः दूर का भो संबंध नहीं है । 


कथाकति के नाथके बाबू जो! ने अपने 
जीवन को बल।त्‌ पक तथाकथित वैज्ञानिक 
प्रयोगशाला बना लिया है और अपने उन्हीं 
वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा उद्भूत प्रतिक्रियाओं से 
प्र प्त अनुगतों को श्रमिव्यक्त करने के एकमात्र 
ध्येय वो लेकर बढ भपने व्यक्ति भोर व्यक्तित्व 
को श्तनी दूर ले जाता है कि उसका जीवन 
खुद दी ०क भ्रप्रत्यक्ष नाटकीय प्रयोग बन 
जाता दे, जिसमें न 'संन्य|सी' का ठप्त अद्दम्‌ 
है, भर न 'जिप्सा” को भात्मतुष्टि के लिये 
भटकती बुजुना भात्मा ।! विपरीत इशमके उमा 
बए अज्ञात आयागों में विचरण करनेबाला 
मदद्दीश जीवन 'मश्शाक-रज्जाक' से टक्राकर 
(निशा! तक भाते आते भपने असफल्य एव 
असा4क्य को पूर्णतः पहचान लेता है। तब, 
तब उसके सामने आत्मबात के अतिरिक्त दूसरा 
कोई पिकल्प नहीं रह जाता भौर झात्मघात, 


१, उपन्यास लेखक ओ अरविंद गुर्ट, प्रका- 
शक्र->मेट्री गो लिटन बुक कपमी प्राश्वेट लिमिंटड, 
१, मेताओंं सुभाष मार्ग, दिल्ली-६। प्रषम 
सस्करण सन्‌ १६६३ ई० मूल्य ११ रुपए । एं० 
सं० ६०७ । 
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चादे उसे कितना भी सोइक बनाने का प्रयास 
क्यों न किया जाये, न कभी रतुत्य और जीगनो 
प्रयोगी रद्दा है, न रहेगा । 

ईश्वर से अपने नाम को जपवाने (समपर्णो 
में ) की दिसण्यकशिपुवत कामना में ही संभ- 
बतः उपन्यास को "मैंने सुना नहीं, तुमने 
क्या कहा प्रिये ? वद्‌ बना दिया हैं। लेखक 
की भप्र +लित और अप्रयोगोपयुक्त भाषा भी 
इसके लिये पर्याप्त उत्तरदायिनी हैं। उदा- 
इरणत.-«भ्रपिकांश फफू द के गुल्म सडियल 
कडियल न बनें, श्स भर्धचेतन मन के पास 
कोई जवाब नहीं, और अगर इन पेढ़ों की सोई 
जुगुप्ता परिंदों दर्रिंदों को सरकराती चीत्कार 
बने, तो कपु्तम है श्स दूर से आनेंवाली फरलाँ- 
दती सड़क की निरमई इक़धुड़ पर कि कोई 
तलवार कटार निकालकर रात्रि की सपनता 
को कच से फाढ़ देगी ।' 

असंख्य इस तरद् के बेमानी, उछलते कूदते 
शब्दों के अतिरिक्त लगात'र कई कई पृष्ठों तक 
चलनेव ले श्रग्रेजी भाषा के नागरी लिपि में 
लिखे हुए सवाद कृति को सर्वसाधारण के 
कप और मो दुरद्र और भदोधगम्य बना 

। 


फेज्ञाश चंद्र शर्मा 
श्रकेली आंकृतियाँ " 


नवोदित कद्दानौपार प्रयाग शुक्ल को 
आलोच्य सगहृगन सन्‌ ५८ से ६१ के बौँच 
रचित पंद्रइ कहानियों में से भभिकाश भरपष्ट 
और निबंल अभिव्यक्ति के कारण बहुत दूर से 
आते हुए डूबे से स्वर के समान जान पढ़ती हैं, 
जिनसे किसो स्वरभाव की उपस्थिति का 
झाभाम तो भनश्य होता दे, तु मानसपटल 
पर कादीं कोई भी चित्र अंकित नदी दो पाता । 
संभवतः “नथाकथित! 'नई कद्दानी तकनीक 
को अपनाने के झायास के कारण ही ऐसा दो 
गया है। जीवन के खंडरपित्र उन्में ते इरेक में 
अवश्य हैं, पर अतितिखराव के कारण उनका 
कोई समन्वित प्रभाव पढ़ता हो, ऐसा नहीं ही हैं । 

१. कद्दानी संग्रह-ब्लेब «प्रयाग शुक्ख, 
प्रकाशक-सरस्वती प्रेस, सरदार पंटेल मार्ग, ५० 
इलादाबाद । प्रथम धंस्करण १६६१, मूल्य तीन 
रुपये, पृष्ठ सं० १६७ । 


श१२ 


सन्‌ अट्टाइन वी भदेली आकृतियाँ में 
वातावरण के दलेपन के साथ साथ स्यत्ति का 
झातरिक अकेशाएपन हो हाथ लगता है। इकसठ 
के ते में नया नय ड्राघर अपता मानसिक 
घुटन दो सर्वन्न न्याप्त पाता है भौर ग्मी के 
प्रभाव में टपे सड़क भी 'घकरी राइटॉमरी 
मालूम होते लगती दै। तिस्सठ की बातें! 
मन को रमान में नितात भ्रतमथ है आर च्सी 
बे का अत! एस फूलनती करी लारन को भी 
सृत्यु के भयावर भतक से आउचछ टित टेखन 
च इता है भू 4 शिक्तक की नगी वरसनाओं को 
लद्प रित करने में पोई कोर कसर नहीं उठ 
रसखता। मषा अत्मा जम ख्वाब शामें, 
शहर, भरते सामने $#हियाँ छाबार और 
सहक का दोस्त व्त्य हि में क | वी पोई वन 
से बहुत झतिक परिजित नहा मलता । 

कह पतियों को भषा कामबलार »ौर 
सार रण होने के २ धन्त 4 छा रसता भो पैदा 
कर देती ६ं। बीच बच में अग्म । के &य 
वश्यक शब्द और व क्याश उप बोझित बस 
देते ६ं। व कय अवश्य छाट ओर है । 


है 
--फेलाश चद्र शमौ 
भ्रथ समीक्षा " 


प्रस्युत अब मानवर ।मक प्रसि« सास्कत 
बात्तुशास्त्रैय गंव वो हि) में भवृत्र "सत्र 
है। भनुगन्‍र ने स्वथ हो फहाहै पटढ० 
प्रमभच कम र अ वाय के ढछइरा सप  तमूल 
पाठ आर उ दा के भ्र तो में दि अनुज ” पर 
दी यद अंनुत मर व पूरतया आवा राई 

प्रस्तुत ग्रथ विशेषज्ञों के लिये नहां हे, 
बल्कि भाजफल के शिए प्नों को आनीन भारत 
को पर प्रसिद ( और उपयोगी ) विध के 
सामनन्‍य परि यदन के लियहै इनोदृ ५ 
सेग्रयमें मूलकीक दंने को भावश्यक्रता नहीं 
सममझी गई ण्सा प्रतीत दोता हे। मूलग्क 
के नरों रब्न॑ से झनुब” पर उड्दापो" नहीं 
विया जा सका, और न उत्तरी भर वश्यकता 
ही दे क्योंकि य ई पिवार विसशक रक ग्र थ 

१ मे नसार बस्तुश ल्-्अनुवाइक-अज मोहन 
लाछ प्रकाराक इसे ध्युशन आफ इशोनियस 
( इढिया ), कलकत्ता, भूस्यू०- 


तागरोप्रचारिणी पत्रिका 


नदी है । म्थ में ।वष्यानुत्रमणी की भावश्य 
क्ता थी, भौर हम भाशा करेंगे कि आगामी 
संस्करण में ऊग से कम्त एक प्रमुख शण्”्यूची 
( भर हित ) भवश्य ठी जाए। भूमिका में 
अभ्यायानूसार विषयययी है । 


सास्कृत न जाननेवाले शिल्प विधाबिद 
(झधुनक श्जी' यर आदि) इस मथ से 
लाभ न्यित होंगे क्योंकि भनुवाद को भषा 
स्पष्ट हे। सलग्न रेस विनों से भनेक अस्पष्ट 
प्‌ यों की रूरेखा स्पष्ट हां गई है। भच्छा 
दोत कि अनुत्र के महोह्य कह! कही पाद 
टिप्रणियाँ के वि?'्ट ₹रडों की ब्यरया कर 
देते अनक स्थलों में विविष कौष्टवों थे 
प्रयोग द्वारा अरे का सपष्दीशरण किया गया 
है, जो बदन हो सथक्र 3श्रा दै। भयुत् द 
का पढ़ने से ऐसा गालूम पढसा ऐ कि शनुवाटफ 
नेटा० आचय फ॑ भनुताद वो देखकर यद्द 
हिंदी अनुधा किया हैं, मूल सस्क्ा डोकों 
पे रवतते रप से विचार नहीं तिया। यह 
ग्थ हित थेगी को लक्ष्यकर लिया गया 
है उनमे जि4 स्वत विचार सरने की अ वश्य 
क्ता नही बौ-> मस्‌ प्रतीत छोता है। 


थत को भूमित सच्तिप्त है पर है 
पतठ्य शंस्त्॒क नो परचय लिया गया है 
बह साम ये पा«नों वे लिये श्रवश्य दो उप 
योगा है. अवश्य हो बम ६ यवोीय शजा वर्ख 
के यह ग्रथ रेखना उ हि । 


अब में कुड्ठ सी मुद्रय शो भशुद्धियाँ हैं 
जिसने अयज्ोथ में बाबा होती है था कभी 
कभी विररातर हवन छो जाता दे। भूमिया के 
हुये _ठ मैं वित्रोत छपा है, जो वितसि्ति 
€ंगा यह नापम विशष का नाम दे, अत 
विरिए छूप जाने से पाठक को भ्रम हो 
सकतग हे | 

अनुवाद को इमने जहाँ तर्श मूल से मिला 
बर देखा तो प्रतीत हुआ कि इसमें टा० आच रय॑ 
के द्वारा कुत अग्रेंजी भ्नुवाद का भाव भविकल 
रूप में सरततित हुभा है, अप इस अनुवाद 
वो पककर बदन दूर तक।मूलग्र थ वा लाभ 
उठाया जा सकता है| 


डा० रामशकर भट्टाचाये 


समीता 


मध्ययुगीन वैष्णवसस्कृति ओर 
तुलसीदास 

गो० छतुलसीद स के प्र्॒थों पर ईदी में 
लिखित स न्य की मात्र के दित्‌ सर्वाधिक 
है। उनके ग्रयों विशपरूप से र॒मयरितम उस! 
पर लिणित दीक भा डर भाष्यों के # ध्यम से 
जो विवेचत हुए हैं, उनमें भी जने कितने 
गभीर भर उत्तपूण विच र २३ प” हैं, जियसे 
छुलसीटास के सहछित्यक की न पर अपर 
प्रब श्‌ पडत हैं पर उन सबका ओोढ़टने 
पर भो श्स म७+केति लिपित सर्थन्रि श्र की 
सरया +ो ।8 ४ रब धर है सदह्दधिश 
बैनारिक २ बबौशल भाप थे जक 
साप्रट थिए्र सतहस या सु परक भक्ति 
छ उस मै ध्यमृल+ जनम मा श 
अनेय टी | से उनके काच्य प्रीत सजा 
शक्ति ब्यावर क्वा ओर $त्तियाव भाट 
के व्यापक गिर धुअ इ परतु उस कवि 
५ ऊुअआ लो श्रपू्ष बिन है ण्खो वनिव 
प्रतिभा है सर्मावति क्षण ७ भौर मी 
जज गरूक सार तक € किवहजिन 
प्रिय ७ बद्वम भी में भस्कृत हगान्ों *ं, 
व्यमो म ] यली [में और मन्तों में 
उपायों मैं जय है ये जा प्रय है (क 
सेक्मउ व * स)सम ६ि) भाषी 
जापता में. यह सपत्तश्रौय अ्रवत औरभ र 
गबमोजांब झर[ण अर गती क्व 
को प्राप्त दी दे इ) रण एम +वि 
वो कॉजित पर इतने नथ 7] ना रह हैं 
और जब तक ६॥ गांविते ) तब तक 
ल्खिजयग। 


डा० रामरतन 2 *र एके सिड्धस्त प्रौड़ 
लखक भो हैं आर विपयों + बबेबन मे गता 
छुगति इष्टिनअ स ने चलकर 7 १प्र्रण 
का १चछु तेवर #ए ७«ग स॑ विषय का लूउन 
विश्लेषण वरना चाहत हैं। श्सी व रण श्तने 





१ मेच्ययु ।7 वे प्रष सर्द ते भौर तुलसीद स 
( शोधपूर्य प्रबध--५० स० १८३ ) लेखब-- 
डॉ० राभरत भध्नागर_ एम० २०, डो० फिल 


प्रताश्व-«दिंदी सहित्व सधार दिल्ली ६ 
मू० छल्न२० पै५ 


१२३ 


विशाल छुलसी' झ लोचना साहित्य के रहने 
पर भी छहोंने अलोय गअ्रथ का सर्जन 
क्या है) 

अपने प्राक््षमक झरभ में ही वे एऋ 
प्रक र से घीतणा का ?ते ऐ नि भरत के अध्य 
यूग को " स क्ृतयाँ है-- १) स्वल्शी (२) 
बिल्शी | स्वस्शी सस्कूत प होती है वैष्णव 
सरक्ष त क रूप में और विरेशी अथवा ईशा वी का 
विक्स द्ोत ( मृगलमरकृति के रूप में । यह 
दूररी सुगलमसस्‍्क ) भो विशुद्ध विटशो नहीं 
है दरनू भरतांय सम्हारां के मिश्रण से 
सश्लइण से ए द शीय बन गई है। (यहाँ मध्य 
ग्रुगीग ख कूत ल | ही वी विरु सपरक काल 
सीमा 4 अनुस र क्टो मध्यकल का युग 
सममना चदिए शरतीय इसहस थी 
दृष्ट से मध्ययुग वा आरम शभ्रनेक शत व्दियाँ 
पून ही हो जात है अत वह यहाँ क्रपी 
प्मिता4 नहीं है ) 

इस शोधप्रबध फा ले ऊे भारत की 
राष्ट्रीय सम्कृत वो चैतन्यों मुब मानता है तथा 
यूगपेप $ मे चीन झटि वी सन्इ तयों को 
जन मुय अन नश्मत -ैमुत सस्त्तियों में 
है बुद्धि को प्र नत ६ शौर उ के दा गोण 
है धमवद्ध या साटायबद्ध। परतु भ वोय 
सहत का + य मूत धर चेतनबह्म है 
सू 4 रण उसको वृष्ट में >भ चनना दे नी 
> व्‌ से भन बद्ध द्वोकर थे थे वीं टिश में 
रा इतर है 


ज॑पक ये अजुसार रे 4,ग पी मुरय भौर 
व्याप+ रूप से लेशप्रतलिय रट््रीय सरदती है 
बेणवमरक्ूत जिसतवा चअम प लगते 
हो ॥ दे तुलसीटास की रपताओं में उनमें दृढ़ 
सगपरदहे सना नझओर नू जन जोयन सम हें 
को प्रतिष्ठा है + वत 4 छौर कम पर्मे अस्था 
है ५थ उसपा जीवनाथितन उत्त्त है जिसमें 
भवुक्षत पूण रससापा चा तत्व वर्तमन है। 
या उसमें शक ओर विन और न मत्याग 
ह तो दूसरों ओर १६९ य और श्व चार के प्रति 
दृक्ता तथा बक्षित्व का स्वासि क्‍नभीदे 


लेखक क रश-ें में वह सबत हैं बह 
पूर्व॑परपरा के सबअब्ठ की सहज में भ त्मसात्‌ 
कर लेती हैं भौर नानापुराण निगमागम 


श्श४ 


संमनम! कदकर अपने को सनातन धोषित 
करती है; परंतु साथ हो 'कविदन्यतोपि' के 
बढाने नूतन का भी समावेश करने से नहीं 
सकती । बह सच्चे भर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति 
है और उसका साहित्य मध्ययुग का ग्ट्रीय 
साहिश्य कह जा सकता है ।” 

इसी केंद्रीय दृष्टि को लेकर मध्यथुगीन 
वैध्यवर्स्कति के परिवेश में गो० तुलसी के 
चरमोत्कृष्ट प्रतिनिध्य का बड़े हो सश्ल और 
समर्थ शब्दों एवं तर्का द्वात-लैखक ने प्रति- 
पाइन किया है। १६९ शीर्पक्वाले ऋ्रमबद्ध 
निबंधों में विद्ात्‌ लेबक ने अनुशीलनात्मक 
और चितनात्मक विच'रों हगा भपनी मान्यता 
को साथा? प्रम/|खित किया है । 

मध्ययुगीन संस्कृति भौर तुनसीकाब्य के 
विविध पक्षों का इन खंबलागन निर्ब॑पों में 
तर्कपुष्ट ढंग से प्रतिपादन और विवेचन किया 
गया है। अंवकार की प्रतिपादन शैनी अध्यत 
प्रौढ़ हैं, उनमें लक्षित मान्यताएँ सबल व्याख्या 
त्मक तकों द्वारा उपस्थापिन है। भाषा भौर 
अमभिव्यक्तिशैली भी भत्यंत समर्थ है। विषय- 
क्रम की योजना भी आंबलाबढ दै। प्रस्तुत 
जिल्द में भ्रंतिम तोन शौर्प॑कों ( १७-तुच्सखी- 
संस्कृति, १८०--तुनसीदर्शन और #ू्फर्ष ) के 
अंश नहीं दे, परिशिष्ट भी नहीं। 

अनः अधिक ने कहकर निःराकोच रूप से 
इतना कहा जा सकता है कि डा० भटनागर 
यह रंत्र निश्चय दी लेन की इृष्टे की विधे- 
चना $ जिषार से महत्वपूर्ण है, पठनीय है, 
मननीय है और प्रेश्णादायफ भो है। निश्यम 
ही अनेक पाठकों को इसमें नई चेनना औौर 
नई दृष्टि के साथ साथ अनेक नई सूचनाएँ भी 
प्राप्त होगी। ग्रंथ स्वायताईं है। 


करुणापति त्रिपाठी, 


ब्रजभाषा के #ऋष्णुकाव्य में 
साधुय भक्ति" 

दिल्‍ली विशविधालय की पी-एचू० ढौ० 
उपाधि के लिये लिप्वित शोपप्रबंध का यद ग्रंथ 
प्रकाशित रूप है। शोभधकर्ता ढडा० रूपनारायण 
पड़ेय तले एक विशेष कालसीमा के भोतर 
विवेष्य विषय दे. अनेक भन्नोपाजों का नूतन 


तागरीप्र वारिणी पत्रिका 


परिप्रे जय में भाकलन दिया हैं। इस अंब के 
पूर्व भी माधुयंपरक क्ृष्णभक्तिवाइमय के विषय 
में भ्नेक अंभ लिखे जा चुके हैं। अधिकांश ऐसे 
हैं, जिनके वर्ये विषय मुख्य रूप से संप्रदाय 
विशेष को सीमा को भ्राक्रोड़ित करते है। 
प्रसंगत: अन्य सगुणकृष्शभक्ति संप्रदायों की 
चर्चा वहाँ हो जाती है। इस प्रकार के अंगों 
में सपते मदत्व की कृति है डौ० दीनदयाल गुप्त 
की रचना 'भष्टद्ाप और वल्लभ संप्रदाय! , डा० 
बर्जद्रस्नातक भौर गोस्वामी ललिताचरण-इन 
दोनों मद्दानुभावों ने 'हिनइरिवंश संप्रदाय” पर 
बहुत ही सूह्रम और विस्तृत वियार क्रिया है। 
डॉ० स्नातक के अंध का ५रिवेश व्यग्प+, विवेलन- 
सरणि वैश।निक भौर विवेच्य सयौजना श्रथिर् 
अनुशीलनात्मक ( एकाउेमिक ) है। डा० रहा- 
कुम री ने भी अपने ग्रं4 (१६वीं शर्ती के हिंदी 
श्रौर बंगाली के वैष्णबकनि'--में चेसयबरिता- 
मृत के प्रकाश में यथारथान गौड़ीय वैष्णावों की 
माधुय॑ भक्ति की संतिप्त ऋर्षा की है। पदिरी- 
भक्ति के मंगार का स्वहूप! में डा० मिथिलेशकां ने 
में भी इस विषय का विवेवन प्रस्तुत 'कया है। 
परंतु उनका दृष्टि केस सत्रया भिन्न है। उन्दौंते 
एक प्रकार से मनंपवेश गिक अत प्रेरणा की 
प्रकाशब्धाया में प्रभमुलक सावमक्ति ये एयर 
प्रभावित अथज् तथाकबित उद्ात्तीकृत मधुर- 
भक्ति का झवर्विश्लेषण करने को चेश को है । 
डॉ० दजाराप्र्तार दिवेदी की प्स्तक--फ्रभ्य- 
कालीन परमेाधना' तथा परशुराम चतुर्वेदी 
की “मिध्यकानोन प्रेमसाधना? में भी इस प्ष की 
प्रसगानुकूल स छिप्त--पर साथ हां सप्रमाय--- 
चवाँ हुई है। म० भ० पंडित गोपांनाथ कवि- 
राज, करपात्रो जी महाराज तथा भन्य अमेक 
मदानुभावों ने माधुयैथक्ति पर अनेक लेखादि 
लिखे हैं। अबग्मचारी विद्दाराशण जी को 
निम्बाकंमाधुरी, भ्राचार्य ललितकृष्ण गोस्वामी 
का 'ओ निंवाधंवेदान्त' में भी बथप्रस'|ग मधुर- 
( के ) अजभाषा के कृष्ण-काव्य मैं मधुय॑मक्ति-- 
ले० डा० रूपनाराबण पांडेय । दिंदी 
भनुस धान परिषद्‌ , दिल्ली विश्वविद्यालय 
के निमित्त--यंग्रमैन एंड कंपनी-«दिल्ली 
द्वारा प्रकाशित सूल्य--रु० १२००। 
पृ० सं रुथा-- लगभग ५२५ । 


समीक्षा 


भक्ति या प्रेममूला भक्ति की ययावसर चर्चा हुई 
है। पवस्याण ( मासिक पत्रिका गोरखपुर ) के 
भक्ति ऋक ( विशेषांक ) में भनेक विद्वानों द्वारा 
तथा भय भनेक अकों में ओ पोहद र जो भादि 
के लेखों में इस विषय की चर्चा क फौ की गई 
है। पढित अंष्ठ श्री बलद्वेव उपाध्य भ के भाग 
बत स प्रदाय नामक ग्रथ में भी अनेक मैष्शव 
सप्रदायों के उपासन पक्ष का स्तिप्त पर 
बहुत ही स्पष्ट परिचय दिया गया है। छनकी 
दूसरी कृति-- भारतीयब ड्सब में श्री राधा' 
में इछ्ध पक्ष की बहुत अधपित्र और शास्त्रीय 
विवृति हुई है। इसी प्रकार भी शणिभमृषण 
दास गुप्त के अथ ओ रावा का क्रमिक विकास! 
में भक्ति के माधुयँत्ञ का गौड़ीयपरिषेश में बढ़ा 
ही पाडियपूर्ण परिचय मिलता है। जी 
इनुमा>प्रसाद पोद्यर को राधत ३१” नामक 
रचना म भी चया है. च्चूर ओ एरिमक्तिरसा 
सतसिधु का हिंदों अनुताट प्रकाशित इआ है-- 
जिमव अर र॑भ में भक्तिरस मृत सिंधु + प्र तिपाथ 
और म धुय भक्ति” पर डा० विजय, स्नातक 
तथा श्री रामनागर गत्रिपठी के लख में भी 
मथुर्यभक्ति क स्वरूप बताया गया है जिसके 
मुख्याधार हैं. सास॒तोर में गौड़ वैष्णवों के 
विपयसबद्ध विविध प्र थ । 

परतु इन ग्रथों के परिप्रत्य िन्न हैं कुछ 
कृतियों का मुख्य शिषय मे धुय भक्ति का निरूपण 
नहोवर भय कुछ दे भनुषतगित रूप से 
मधुरभक्ति का प्रसग वहाँ भा गय है। कुछ में 
भ क्तरस वे गौड़ीय मत का स्वरूय उपल्यित 
किया है कुछ में सामान्य सिद्धात भथवा 
स्वरूप की साधारण या विशिष्ट भिबेवना है। 
कहीं कहीं उसके शाझ्ञाय पक्षमात्र उपस्थित कर 
दिय गया है। 

प्रस्तुत प्रगथ की विवेच्यसीमा विवच्यदृष्टि 
तथा विव प्रनशैली वी भपनी खास विशेषता है। 

(१) श्स ग्रथ में विवच्च बालसीमा को 
ध्यान में रखकर भालोब्य विषय या आवपलन 
किबा है। जजमडल के प्राय उन सभी प्रमुख 
सप्रदायों की माधुय भक्ति के स्वरूप का परिचय 
दिया गया है जो वा प्रचलित थे। स्वरूप- 
परिचय के साथ साथ उनके सिद्धांतों का प्रामा 
खिक उपस्थापन तथा डनकी तुलनात्मक विश्ले 
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बण भी की गई है । फलत अजमभाषा के कृष्ण 
काब्य की मधुरभक्ति या प्रेमामक्ति को एक 
व्यापक दृष्टि से समझने समझ्कामे का प्रयास, 
यहाँ लक्षित होता है। मूल भाव की एकता के 
रहने एर भौ कृष्ण के सधुरॉपासकों के मूलगत 
विभिन्‍न दृष्टिमिद को रपष्टतापूर्वफ दिख'या 
गया हैं। इस दृष्टि से झनुशीलन का परिवेश 
व्यापक बनाने के लिये लेखक ने मधुरभक्ति 
( प्रेमाभक्ति या उज्जवल श्रगार या अक्तिरस ) 
का जो तुलान त्मक भ्रष्ययन उपष्यित किया है 
उसमें दाशंमिक और साहित्यिक भाभारों 
साथ साथ मानसशास्तोथ विवेचनद्‌ ष्टि--्तीनों 
धाराभों का त्रिवेणी सगम लक्ष्यायित करने का 
सक्नम प्रयास मिलता है । 


प्रसंगत यह भी उल्लेनीय है हिंदी के 
अनेक #ष्णमक्त ऐसे कवियों की साहित्यिक 
चर्चा मिलती हैं जो अपने भपने स हित्य के 
अप्रकाशित रहने के कारण अपरिचितवत्‌ पव॑ 
नए लगते हैं। विभिन्‍न स प्रदायों के प्रमुख 
कवियों की परिचय चर्चा के प्रस॒ ग में साहित्यिक 
खूचना के साथ साथ ऐतिहासिक विवरण मी 
सद्ेप में पर यथास भव प्रामाणिक रूप से 
मिल जाता है। इस अथ वी यद्दी सब कुछ 
विशेषताएँ हैं। जिनके कारण मर 4 का झालो>प 
भरातख ब्य|पक बन गया है और विवेचनदृष्टि 
नूतन लगती है। 


बारइ अध्यायों में विभाजित इस प्रव्म थ 
के प्रथम दो भ्रध्यायोँ में वैष्णवपर्म का आरंभ 
और क्रृष्णमत्ति का अर तम विश्राप्त तथा उधवे 
अतगत माघुय॑ भक्ति का आविर्भाव विवेधित है। 
सुनीय भ्रध्याय परिश्वस देता दै विपयत्त बद्ध 
सामाजिक पृष्ठभूमि का चतुर्थ अध्य य में प्रमुख 
कृष्णभक्ति स॑प्रदायों और उनके भक्तिसिद्धातों का 
स॒ क्षिप्त परिचय है। पाँचवें अध्याय का विषय 
है प्रमुकतत॒प्रवध का विवेज्य -- माधूय॑भक्ति 
उसका दार्शनिक साहित्यिक तथा मनोवैज्ञानिक 
आधार” । बह अध्याय वस्तुत महत्वपूण भी 
है और शोभप्रवष॒ लेखक ने बढ़ी सावधानी से 
विषय का स योजन और विनियोग किय। है। 
स बद्ध विषय से स पृक्त विषयों और उपासना 
स॒ प्रदायों का दृष्टिपरिचय देने के साथ साथ 
अपेझित उपादान भर उपकरण का सामान्य शान 


१२६ 


उपस्थित किया गया है यह विषय स्वत इतना 
गंभीर और व्यापक है कि ३०४ पृष्ठों के अष्याय 
में इससे अधिक सहराई से प्रविष्ट दोयर विश्ले 
घण करने पर विषय का अर्यत निस्तार हो जाता। 
पर भ्रस्तुत शीर्षक के शो०्प्रवंष में बद कदा।/त 
अंनपैधित जान पड़ता, झत जो है उससे भषिक 
दिश्तार, भमी रता और सूद्रम विश्लेषण >॑यदाँ 
अप्रासगिक और भनपंक्षित समझकर ही शयद 
लेखक को लेखनी की गति भवेरुद्ध करनी पड़ी । 


छठे से लेकर दमवें भध्याय में प्रस्तुल 
विषयस बद्ध कृष्यमक्ति के विभिन्‍न स प्रदायों 
पस प्रटायो--मिब के गौड़ोय वैष्णव र धावल्लम, 
इरिदासी और वल्लल--को माधुयभविति के 
स्व॒रूपों का ( जिनमें साथ दी साथ उप सनातल 
उपाप्तकतत्व तथा कभ्रो कभी उपस्थित स्वरूप 
का ) प्ृथव्‌ पृथक भ्रच्छा! परेवय दिया गया है। 
साथ हो तततत्सप्रदावों के प्रध्नुग प्रत्रियाँ का 
युवावश्यक इतिवृत्तत्मक प्व साहित्यिक परे कय 
दे दिया गया है। एकादश प्ध्याय में म रागा।ई 
की मांधुय॑भक्ति की चर्चा है। “साधु भक्ति 
के झन्य कवि! कदर भी और नाम लेकर भी 
यहाँ रसखान का उल्लेथ्म न्र है बारइवें 
अध्याय का शोपष 5 है मधुरोपासक #ष्ण कवियों 
का हिंदी साहित्य को ग्रोगद्गान' | यद्द चस्तुत 
उपस हवार है। इसमें कृष्णयाव्य की #धुरभक्ति 
के बैशिष्क्यों का सिंद बशोकन त्मक परिचय 
देकर रामकाव्य' को मधुरोपसना के स्वरूप का 
परिचय दिया गया है तथा दोनों थी तुलगा भी 
की गई है। अत में विये य 5 श्षभक्ति के कवियों 
के योगदान का संक्तित वर्णन करते हुए गअ्थ 
समाप्त कर दिया गया है। परिशष्ट में सत्तिप्त 
रूप से अष्टछ्ाप के कुद् कवियों--सूरदास 
परमानददास, कु भत्दास क्ृष्यादास -भौर 
तदितर रसखान--का इतिवितात्मक पवं सदि 
त्यिक परिचय दिया गया हैं। सबस॑ शत में 
ग थानुक्रमणिका है । 


निष्कर्षहप में कहा भा सकता है कि अरव 
में यज्पि सामग्री को दृष्टि से मौलिकता 
कम दौ है तथापि द्रिषयों का तदपुष्ट, मुक्ति 
सघंगठ झौर विवेच्योपयोगी ग्रथ से संदोजन 
अवश्य ही मौलिक है। समत्त कृष्णम कत के 
प्रेगपरक मक्तिशभ्द के परिवेश में दिदी चादित्य 








शापरीप्रचारिणसी पत्रिका 


के सबद्धवादमय को ग्लकर व्यापक दृष्टि से 
भौर नूतन परिप्रेत््य मे देराने का महत्व 
कार्य लेपऊ ने किय हैं इसमे साहित्यिक दृष्टि 
के अनुशोलकों के स घुस; अध्ययन की हिंदी में 
नई द्विशा का स कैत मि ता हैं। ह्रत शोषकर्ता 
बधाई क पात्र है और प्र थ स्वागताहं | 


करुणापति त्रिपाठी 

साषा"--( तैमासिक पत्रिक ) दिबेशे 
स्मृति भके । 

भारत सरकार वे (छ्ष मन्नालय के केंटथ 
हिंदी निदेशालय दवरा प्रताशित पैमासिक 
पत्रिका 'भधा? का दि. | स्व + भक्त बड़ी सन्र 
पत्र के साथ सामने अयाहै। भावार्थ दबेटी 
के मद्ात्‌ व्यवितत्र और व्यायक् कृतव रो 
श्यारह भर्गार्म वि 5 । 3२) भप्वाा पर हिंटी 
के कृतो स॒ब्त्यिवारों दरा जिय लेख और 
निबंध प्र दत्त ॥ए ग. हैं। इस अक हा 
झायय िवर जो +के व्यरिप्त व परिचय के 
साथ द्वो ७ थ उनयी +६:राबनः सथ भाषा 
और सा त्य विषय। «ैयवें सद़्ातों को मक्षिप्त 
वितु भ्रण्छी ज च4२ ल नानी दै। दिवे) जो 
के विच्नों एवं इस्त यों था इसमें मूल्यवान 
सम्मद है । 

इस गदत्व [ण झ॥+ में सतत्रतवालों बात 
मुद्रशशांइन या है यत्न तत्न पृष्ठ का भूलें 
विशेष + रूर है ३7 में संपदक गा 
सराश्य जुटल ३] ३३ उल्ज॥ न होना भी 
पाठक एध्यून भाकृ। कर । है। 

तिशिक्य दौ बंद भे चयूण भ+ द्विवेरी जी 
के जीवन 4 कतिले 4 सब में अपनी गरिमा 
पूर; से मो दे राबय एस रयायी रामदरणीय 
कारण संदभ अन्य है । 


डथूदी झुस्कराने का 


इस पूरमक में ह4+ को पद्रद कहानियाँ 
संगृद्दीत ह प्रत्य+ फद्यनी लेखक की गहरी 

१ भाषा--न्रैम पक, हिंदी निरंशालय 
दिल्‍ली द्वारा प्रशाशित 





२ ले० रामकुमार अमर। प्र० सहयोगी 
प्रकाशन मोदी न० ३ भीतावडी, नागपुर | धृ० 
४«०० । भाकार--डजल क्राउस । एू० ३४ | 


समीक्षा 


अ्रनुभूति भर तन पढ्वति को स्वाभाविक 
ढग से सामने रखती है। लेखक को समाज 
विषयक चेतना खबन्न समान रूप से उद्जुद्ध 
मिलती है। बह पाठक को कल्पना के मनोर जक 
बाताबरण में भरमाने की जगद उसे समाज की 
वात्तविकताओं से परिपित कर ना अपया कर्तव्य 
सममता है। अपने रद श्य में तेपक बहुत कुछ 
सफल हुआ है। लेखक का कहातियाँ विषय वे 
छुजी दृष्टि से भी नवीन चेतना से द्वो दीप है । 


भोजपुरो कद्दानियाँ * 

भोजपुरी बोली की अभिन्यत्ति छममा किसी 
विद्वान से छिपी नहीं हैं. विरेशीय भार भार 
तोय विद्वानों ने इसका समान रूप स समर्थन 
किया है। श्घर मोड़ ही टियों में उसमें लिखित 
साहिय भी भचुर परिमाण में प्रम्तुन हुभा है। 
अत इस बलों में पत्र 7श्रक् ओं रा प्रकाशन 
अनिवायत भावश्यफ है वाशों से प्रकाशित 
भोजपुरों कद्दानियाँ इसो इश्य को दृष्ठि में 
रखकर सामने झाई है भोजपुर समात्र का 
घुं“र भौर स्वामाविक उनयण उसझती अपनो 
भाषा में विशेष समी + । स॑ प्रस्‍तुत हुआ है। 
बहुत स लोग झब तक भांजपुरी वोक्व्य की 
बोली दो सममे बैठथे दें इसमें गद्म प्रस्तुत 
बर रखने की कूम। णएा $ भाव खाई पढ़ता 
था। थहद् पत्रिका श्स भम का निरावरण करने में 
सवभा समथ है प्रत्येक सत्य इस पत्रिका का 
सत्र गत वरत॑ दर्प का अनुभव करेगा 


सुधाकर पाडे 
समीक्षार्थ प्राप्त 


प्रेमविज्ञय--ले० सेठ गर्विदट्स । प्र० 
सारतीय बिश्व प्रकाशन दिल्ली । मूल्य रु० 
२४५०, १० १५४४, ताउन । बे सुर को 
कथा पर प्रव धक व्य 


पच्च पुषए-ले० सेठ गोनि दास । प्र० भारतीय 
विश्व प्रकाशन ?िप्ली | मूल्य रु० १५७ 
पृ० ६४, क्राउन, स्फुर का्यसंयद 


१ संपादक-“ल्वामीलाव लिए प्रकाशन भोज 
पुरी स सद, जगतगंज, वगारायसी । 





११७ 


पत्र क्ेश्षम कल्ा--ले० बनारसी दपस चतुबेंदो, 
हरिशंकर शर्मा । प्र० आत्माराम घड़ पंख, 
दिल्ली । मूल्य र०० ७४५ ९० ४५ डिमाई। 

पंच्दी जाल अद्देरी--ले० अनत । प्र० विश्वास 
मकारन, कलकशा--७ मूल्य ३० २०० 
पृ० ६२ कबिताखग्रह । 

हँमवती उसा--ले० दरिमोदन समिआ | प्र० 
साहित्यालय आलमनगर ( सदरसा ) 
सूल्य रु० १०० १९० ४८ क्र उन, केन उप 
निषद पर आधारित हिंदी और अग्रेजी में 
आध्यात्मिक कान्य | 

पी कहाँ--ले० परमइस मिश्र 'ह | प्र० 
“ईएल', मानसरोवर मलय नगर, बलिया 
मूल्य रु० ६५० ० ८०5, क्राउन, 
खड़काव्य | 

बशी तुम चर दो--ले० जीवन शुक्ल | प्र० 
मुकुट मनोज प्रकाशन इलाहाबाद गुल्य 
२० ३ ००, पृ० ८८, कऋराउन काब्यतप्रह । 

जयधोष--ले० ढा० रामगोपाल शर्मा “दिनेश” 
प्र० साहित्वलोक प्रकाशन भरतपुर । 
सूल्य २० २ ०० 7९० १०४ क्राउन, काण्य 
सग्रह । 

कवितासदी--ने० दरिमोइन मिश्र! प्र० 
साहित्वालय आलमपउगर ( सहरसा ) 
मूल्य रु० २ ००, ए० ७८ बह्रावपत कविता 
सग्रह । 

नेदरू जी को सूक्तियाँ--धक्लन कर्ता 
गोविंद सिंह । प्र० हिंदी प्रचारक पुस्तका 
लय, काशी मूल्य र० १७०० पाकंट बुक, 
पृ० १३२, सकलन । 

क्रॉतिकारी कवि निराखा --लै० ढा० वब्चन 
सिंइद प्र० नदकिशोर एड सस, काशी, मूल्य 
रु० ५ ००, १० २४२, क्राउन, समोक्षा | 

सद्दामानव निराका कृतित्व ऐव ध्यक्तित्व-- 
ले० सत्यनारायय दूबे शरतेंदु!।॥ प्र० 
नवयुग पुस्तक भार लगख्बनऊ | मूल्य ह० 
२ ००, ९० ६९५, क्राउन, समोक्षा । 

का कहानियाँ--प्रवाशक-राणपाल 

एड संस, दिल्ली । मूल्य रु० ०७५ पृ० 
३२ बालोपयोगी | 

रोग दामव से युद्धले० डा० इद्गसंन बर्मा। 
प्र० राजीव प्रकाशन, भागरा | सूल्य २० 
१५०, एृप्ठ १६, डिमाई। स्वास्थ्य । 


र्श्6 


इसते देश को नदिया--ले० भूपेस्नाथ 
सान्यास । प्र० नेशलन पब्लिशिंग हाउस 
दिल्ली | मूल्य ३०-२९५०, ए० १०६, ढिमाई, 
भारतीय नदियों का सरल परिचय । 


भारत की महान नारिया-ले० साविश्री देवों 
बसां । प्र० चंद्र प्रकाशन भागरा। मूल्य 
रु० १२५, ४० ८२, डिमाई | 


विश्व भौर भारत--ले० भानिल्ड टॉयनबी, 
अनु) प्मसिद शर्मा 'कसलेश”। प्र७ 
प्रकाशन विभाग, सूचना भौर प्रप्तार 
मंत्रालय, भारत सरकार | मूल्य रु० ०७५ 
पुृ० ६४ । आजाद स्मारक भाषण माला के 
व्याख्यान । 


विद्यापत्ति--ले० कुँबर सुयंबली सिंह, लाल देवेंद्र 
लिंद, सं० पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, प्रका- 
शक“«“नंदकिशोर ऐंड संस, काशी । मूल्य 
रु० ३१५० १० २००, क्राउन, समीक्षा । 


हिंदी काव्य में नारी का प्रतिबिंब--ले० 
ईश्वर चंद्र शर्मा। प्र० इरगोविद जी 
धर्मरी, ३१५ मिरजा स्ट्रीट, बम्बई---३। 
भूल्य ₹० २००, ५० १३१६, क्राउन | 
समीक्षा । 


पनघट रहा उदास--ले० शिवकुमार | प्र० 
दिंदो प्रचारक पुस्तकालय, काशी | मूल्य 
३० ३९००, ५० २७०, डिमाई, काव्यप्त पद । 


भीम की छाँद पका भान और उद्धरूत--- 
ले० मानिक बच्छाबत। प्र० झ्मिताभ 
प्रकाशन, कलकत्ता | मूल्य रु० ६९००, पृ० 
2७२, डिमाई, काव्यसंग्रह । 


स्वर संगम--सं० दृगेश एम० ए० | प्रकाशक 
साहित्यायन भ्रकाशन, प्रयाग । मूल्य रु० 
82*००, ९० १२८, डिमाई। प्रयाग के कवियाँ 
दो कविताओं का संग्रह | 


दि्व्वधू--ले० राजेंद्र प्रसाद सिंद। भ० मधु 
रिमा साहित्य प्रकाशन, सुजफ्करपुर । 
मूल्य १० २.२५, ढिमाई आकार के, ७२ 
पृष्ठ, कान्यछंप्रह । 

शौर्य गराग-ले० डा० रामगोपाल शर्मा 
'दिनेश! । साहित्यलोक प्रकाशन भरतपुर । 


मागरीप्रचारिशी पत्रिका 


मूल्य ९० १,००, ऋउन, आाकार के ६८ पृष्ठ, 
कान्यसंग्र३ । 

श्री सूरदास सदनसोहन जी की बाणयी-- 
संग्रहकर्ता--बावा कृष्षदास जी, प्र७ गज- 
यासी पुस्तकालय, इंदाबन, मूल्य २ु० 
०,७४ क्राउन आकार के ७२ पृष्ठ, स्फुट- 
कान्यसंमह । 

प्रेमांजल्लि--ले० रावत हिम्मत लिंद। प्र० 
साहित्य रस भंडार, आगरा | मूल्य र० १, 
०० क्राउन भाकार के ८२ पृष्ठ, काव्य । 


करीले कंज--ले० वासुदैव गोस्वामी ! प्र० 
गोस्मामों पुस्तक सदन, लश्कर | मूल्य ब० 
१,०० क्राइन श्राकार के ७२८८ पृष्ठ, 
शजमाषा-कविता संग । 

उद्दीची--ल० जद्धादिव । प्र० सुजाता प्रकाशन, 
मैगरा, गया । भूल्य रु० ०,८५५, क्राउन 
झाकार के २६ पृष्ठ, गद्यगीति संग्रह । 


गांधी बनूं गा--ले० ढा० रामगोपाल शर्मा 
(दिनेश”। प्रका० साहिसत्यलोक प्रकाशन 
भरतपुर । मुल्य रु० १,००, क्राइन भाकार 
के ३२ प०, बालकों के लिये कविता । 


सदूगुद कथीर--सं० डा० युववदन बिहारी । 
प्रकाशण, ढा० धुलय*न बिहारी, अदरौरा, 
मीरजापुर । मूल्य २० ४.००, क्रठन 
झाकार के ४१६ पृष्ठ, कबीर को समीक्षा 
और सम्रह । 

भौद्धबर्म के २००० वषं--सं० पी० बी० 
वापट । प्र७ पब्लिकेशंस डिवोजन, भोल्ड 
सेफ्रेटेरियट दिल्‍ली । ८, मूल्य रु० ३,०० 
डिमाई झ्ाकार के २६० पृष्ठ, आजकल का 
बाषिक भंक दितंवर १६५६ | 


राष्ट्रीय आंदोखन का ईइतिहास--ले० मंभव- 
नाथ थुप्त। भ्र० सुशील प्रकाशन दिल्ली । 
मूल्य ₹० १.२५, डिमाई भाकार के ६० 
पृष्ठ, राष्ट्रीय भांदोशन का भत्यंत संधिप्त 
और सरल इतिहास । 

इंतप्दंशि-ले० साथी” । प्र० बदुनंदन 
प्रसाद, घाइंस शुकडिपों, चौक बाजार 
मुगेर। भू० ९० १.७५, क्राउन आकार के 
५४ पृष्ठ, गधयीतों का संकक्षन । 


समीक्षा 


मानस भखि--ले० स्वामीनाथ शर्मा। प्र० 
लाखायी वु कडिपो, बंबरै-४, मू० रु० २.२५, 
क्राउन आकार के ११९८ पृष्ठ, निबध- 
स ग्रह । 

परमकषीर-ले० नारायण सिंह भाटों। प्र० 
कलावतार पुस्नक मंदिर, जोधपुर | मू० रु० 
२,७५०, क्राउन भाका र के ३० पृष्ठ, परमवीर 
चक्र प्राप्त मे वर रौतान सिंइ के अति राज- 
स्थानी में भ्रद्धांनलि काव्य। साथ ही 
गद्य में अर्थ भी । 


झी अरविंद चरितासत-“ले० भुवनेश्वर 
मिश्र 'माधव' | प्र० श्री अरविंद सोसायटी 
श्री भरविद भाश्रम, पांडिचेरी-२, मू० २० 
४,०० ऋ!।डन आकार के २४६ पृ०, मद्दर्पि 
शरबिंद का जीवनचरित | 


आओकृष्प विरह पत्रिका-ले० “नी वनमाल!। 
प्र० हजवासी पृस्तकालय, वृन्दावन | मू ० 
₹० १.२५ ऋउन भाकार के १०६ १४, 
स्फुटकाव्य 


श्री राधासुधा शतक--ले० दृटी जी । प्र० 
वृत्रवासी पुस्तकालय, शंदाबन सू० रु० 
०,३१७, क्राउन भाकार के ४० पृष्ठ, सफुट 
काज्य । 


लयसिंह विरदावक्ञी-न्स ० प० रविशकर 
देराशी | श्र० दृदूपत प्रेस, राधोगढ़ । सू० 
२० ०५० क्राउन भाकार 'के २६ पृष्ठ, 
प्रताप शाही रचित प्रशस्ति काव्य । 


बिहार की साहित्यिक प्रगति-“प्रकाशक- 
बिद्ार हिंदी साहित्य उंमेलन, पटना | मू० 
₹ू० १२,००, डिमाई झाकार के १६० (४, 
बिद्दार हिंदी साहित्य समेलन के प्रथम से 
पञ्चीसयें क्रधिगेशन तक के समापतियों 
के अभिभाषण । 

व्यक्ति और विचार-“ले० चंद्रमानु युप्त। प्र० 
एस० चंद एंड कंपनी नह दिल्ली | सू० रु० 
४.५०, क्राउन भाकार के २१८ पृष्ठ, विभिन्न 
विषयों पर लेखक के संक्तिप्त विचार । 


चिस्सव और कक्षा--ले० जयनाथ 'सलिन । 
प्र० भारतीय साहित्य मंदिर, दिल्‍ली | मू ७ 
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₹० ३,४५० क्राउन झाकार के १७२ एष्ड, 
विभिन्न विषयों पर लेखक के निष॑ंधों का 
संग्रह । 

क्षेक्षन ब्यवसाय--शे ० नरोत्तम व्यास। भ्र० 
रामकली प्रकाशन, बबई-१२। मूल्य २० 
२,०० क्राउन भाकार के ८८ पृष्ठ, न्याव 
साथिक लेखनकला । 

विश्वविज्ञान--ले ० इरिशरणानद वैद्य | प्र० 
भायुवेंद विज्ञान प्रथमाला कार्यालय, 
अमगसर | सू० रु० ३.०० क्राउन आकार 
के २१६०८८ एृष्ठ खगोल, भूगोल, तथा 
पदार्थों का परिचयात्मक बर्णन। 

भारतीय समाज विमशं-ले० भगीरण 
अ्रसाद दीक्षित। प्र० गिंदन साहित्यमदिर 
लखनऊ । मू० रु० ४.००, क्राउन भराकार के 
२८० पृष्ठ, भारतीय समाज के विकास भौर 
प्रसार का गेतिहासिक वृष्टि से विवेचन | 

झरा, छुंद्रो, संपदा--ले० नरोश्षम व्यास । 
रामकली प्रकाशन, मुरादाबाद । मूल्य रु० 
२,०० क्राउन झाकार के १३० पृष्ठ, प्रती 
काटमक उपन्यास । 

सुंजाब--ले० कमल शुक्ल | प्र० नेशनल 
पश्लिशिंग इउस, दिल्‍ली। मूल्य रु० १,५० 
क्राउन भाकार के ८४ पृष्ठ, लेख # के भनु 
सार ११स॒ १५ वषे के बालकों के लिये 
लिखा गया उपन्यास । 

मदहाश्रमण सुने ! उनकी परंपराये सुनें ! 
ले० कृष्ण चंद्र शर्मा 'भिक्‍्खु । प्र० भार- 
तीय शानपीढ, काशी । मूल्य २० २.२४ 
क्राउन आ्राकार के १०६ पृष्ठ, गौतम पुत्र 
राहुल के जीवन पर लिखा गया उपन्यास | 

कृष्दादास-स० गो० भी अजमूषण शर्मा। 
प्र० पे. कष्ठमणि शास्त्री, भ्रष्टद्ााप स्मारक 
समिति, फांकरौली । सू० ₹० १०,०७ 
डिमाई आकार के ४७० ८४६ पु० ,भष्ट- 
छाप के कवि कृष्णदास के पदों का संग्रह 
और उनकी समीक्षा । 

गाँव की ओर-ले० रामवचन द्विवेदी 'अरबिंद! ; 
प्र० चुलम साहित्य सदन, पटना १। मूल्य 
₹० २.४० कऋाठन आकार के १११५--८ 
पृष्ठ, भोजपुरी कवितानों का सभ्नह । 
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काभ्य का देवता सिराद्धा>लेथ विश्वम्भर 
मानव! । लोक भारती प्रकाशत, इलादाबाद 
«१ मूक््य रू० ४.५० क्राउन भाकार के 
२३२ पृष्ठ, निराला के व्यक्तित्व भौर कृतित्व 
की समीक्षा । 


शकुम्तक्षा नाटकन-सपादक-नमेदेश्वर चतुबंदों। 
प्र० परिमल प्रकाशन अवाग--२ । मूल्य २० 
१.४०, काउन भाकार के ७४ पृष्ठ । नेवाज 
की इत्त कृति का स पादित संस्करण । 


छस्तम सेन पदूमावतोी कथा-- स पादक नमे- 
देश्वर चतुर्वेदी | प्र० परिमल प्रकाशन 
अयाग--१ मूल्य २० १.२५, क्वाउन आकर 
के ५२ ए४, दाथो को इस कृति का संप।दित 
सस्करण । 


हंददास जी की गोपीमकि--स'० प्रयागदत्त 
शुक्ल । प्र० प्रयाग दत्त शुबर, संयोज+र 
नाग कोशल साहित्य+र सगरम टेकड़ी 
रोढ, नागपुर--१। मूल्य नही रिया है। 
क्राउन भाकार के ४४ पृष्ठ, नदद्रास के 
भ्रमरगीत का संपादित स'रफरण । 


सुन्दर चित्र काब्य-जे० रमसुदरदास। प्र० 
बंधु प्रकाशन, तिवारीपुर, दुबावल, इलादा- 
बाद । मूल्य ₹० १.५० क्राउन आऊार के 
१०० पृष्ठ) आधुनिक काले में रवित 
चिश्रभाभ्य । 

सल्लध-+ले० भीकृष्ण दास । शाजकमल प्रक्रा- 
शन दिहली। मृह्य र० २.००, डिमाई 
झाकार के ८२ पृष्ठ, मलय राज्य सघ का 
भौयोलिऊ एबं साम/जिक परिचय । 


बिनोवा के साथ सात दिन--ले० श्री मनन्‍्ना- 
राबण । शभ्र० सत्साशित्य प्रकाशन, दिल्‍लो 
मूल्य २० ०.५० क्राउन आकार के ६२ पृष्ठ, 
भूदान यात्रा के प्रसंग में विनोवा के 
छंत्करण । 

परमसाशु शक्ति--ले» रससिह गिल । प्र नेश 
नल पब्लिशिंग हाउस, दिल्‍ली । मूल्य रु० 
१.४०, ढिमाई आकार के ४८ ९०, परमाणु- 
शक्ति का सरल वर्णन । 


धूर्धोदय का देश--ले० काका साइन का 
लेखकर । 


सायरीप्रयारिशी पत्रिका 


अनु ०«०«उसा अग्रवाल | 
प्र० नवमीवन प्रकाशन मंदिर अइ्मदाबाद । 
क्राउन आयार के २२० पृष्ठ, मूल्य २० २.५० 
लेखऊ की जापानयात्रा का बर्थ न । 


मंगद्ष प्रभात--ले० गांधी जी। 
झनु9 भ्रमृतलाल ढाबोर दास नाणयाव्ी 
प्र० नव जीवन प्रकाशन मंदिर, भटटमदाबाद | 
क्राइन आकार के ७६ पृष्ठ, मूल्य ₹० 
०.३७, यक्षढा अल से नैतिक विचारों पर 
गाँधी जी दवा लिसे गये पन्नों का सभद । 


पंचायत राज---त ग्राहफ, भार० के० अधु- 
प्र० नवजीवन प्रकाशन मदिर । 
क्रांउन आकार के ४२ पृष्ठ मुल्य रु० ०.१०, 
गॉधीजी के पत्राँ तथा लेशों आद से 
तद विषयक उद्धरणों क। सकंलन । 


सर्वोद्य--ले० गाँधी जी । 
अन्नु० असृतलान ठाकोर दाम नाखावटी 
प्रके शवा-नबजीवन प्रकाशन मदि,र 
अहमदाबार 4 
क्राउन अर जर ५3 ४० पृष्ठ, मूल्य रु० ० ३५, 
रस्किन के भन्‍्द दिस लास्ट' के आधार पर 
गांधीजी द्वारा लिये गये लेख का अनुवाद । 


झाश्रम्त जीवन- ले० गाँधा जी । 
प्रका७ नन्‍जीवन मकारान महिर, श्रदमदा 
बार । क्राउन शाफ्ार के ७२ (४, मुल्य 
२० ०'७५, याखठ! मंदिर से भेमे हुए पतन्न- 
प्रवचन । 


हिंदू स्पराज्य--ले ० गाँधी जी। भनु अमृत- 
लाल ठाकोरदास नाणवरदी । प्र० नवजी वन 
प्रकाशन मसदिर प्रएमदाबार। क्राइन 
झाफार के ६२ ए४्ठ का मून्य ₹० ०,७० | 


मेरा धरप्त-सपादक भारतन कुमरिपा। प्र० 
नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद । 
क्राइन भवार के २०४ पृष्ठ, मूल्य २० 
२,००, गाँव जी के भाषणों और लैेक्षों 
से उनके धार्मिक विश्व'सों को व्यक्त करने- 
याले अऋंशों का सकलतन । 

खियाँ और उनकी समध्याएँ--स'पादक--- 
भआरतन कुमारिष्प, प्र० नतजीवन मकाशन- 
मंदिर, भन्‍्मदाबाद क्राउन आकार के 


समीक्षा 


११४ पृष्ठ रु० १.०० माँवीजी के सापणों 
और लेखों भादे से तद्विषयक उद्धरयों 
का संकलन । 


गीतावीध-- लें ८ गाँधी जी--अनुवादक भखून 
लाल हाकोरदा|स नाग्ापरा। प्रकाशक 
नवजीवन्त प्रकाशन मंदिर, अइमदाबाद | 
क्राउन आजार के ७२ एृष्ठ, मूल्य ₹० ०.५० | 


कुदरती उपचार--संपादरू भारत कुमारप्पा ने 
प्र० नवजीवन प्रकाशन मंदिर, छइमदाबार । 
क्राउन अबकर के रद पूछ, मुठ रू० ०,८०५ 
गाँवीजी के भपणों और लेखों अदि 
र तदूविषय ह बटर का सकशन।| 


सयम और ब्रह्म -ले० वेदारनाव, अका० 
नब्जीवन प्र।त्शक म॑ देर, अदमदाबाद। 
क्राउन अारार के १६ एए, मू० क० ०,२५। 


गृहरथाश्रम की दीक्षा-ले० पेदार॒साय । प्र० 
नवजीवन प्रकाशन माॉरर, भ्रद्टमदाबाद । 
क्राउन आकार के १२ पृष्ठ, भृल्य 
२० ०.२४ । 


शांति निश्तेतन की यात्रा--ने० प्यारेलाल । 
प्र० नवजीवन प्रक्न शन मं र, अ;मदाबाद, 
क्राउन आ+% र के ३२ पृष्ठ, मू८ रू० ०,३२५, 
गाँधीनी को शांतिनिक्रेशन की यात्रा 
क' नर्णन । 


झाधुत्विक जगत्‌ में गाँधी जी की कार्य- 

पदुतियाँ--ले० प्यारेल'ल ; भनु० रामन'रायणय 
औषरी । प्र० नवनोवेन प्रश्शन मंदिर, 
अदमराब'द | क्राउद भाकार के ६० पृष्ठ, 
सृल्य २० १.०० । 


यवरदा के ध्रजुमव--ले० गाँधी जी | झनु० 
रामनारायण चौंगरी । अ्र० नवजीवन प्रका- 
शन मंदिर, प्रहमद ब'द । क्राचन आकार 
के १०८ पृष्ठ, मर ₹० १,००, यरयडा जेल 
के संस्मरण । 


मोहन माल्षा-सग्रदक भार० के प्रभु । 
अनु० सोमेख्वर पुरोद्तित | प्र० नवजीवन 
प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद . क्राउन 
झाकार के $२८ पृष्ठ, भू० रु० १.२५, 
गाँवी जो के लेखों भौर भाषयों से प्र व 
दिन के भजन के लिये चुने हुए विवार । 
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बापू के पत्र कुसुम बहन देसाई के भास-- 
संपादक-बाबा साइबव कालेलफर । 
अनु० राम नारायण इनैधरी । 
प्र० नव जीवन प्रकाशन मंदिर, अद्द मदाबाद । 
क्राउन भाकार के १०८ पृष्ठ, मूल्य रु० १.२५ 

बापू के पश्त मणिवहन पटेल के नास--स पा- 
दिका-मणिबदन पंटेल । 
अनु० रामनायगा चौधरी । 
प्रता० नवजीवबन प्रकाशन मंदिर, अहमदा- 
बाद, क्राउन आकार के १६८ पृष्ठ, मृल्य 
रु० ३१.४० । 

बापू के जीवन प्रसंग--ले० मनुबदहन गाँधी । 
अमु० सोमश्र पुरोहित । 
प्र० नवजोवन प्रकाशन मंदिर, भ३मदाब द । 
क्राइान भार के ५६ पृष्ठ, मूल्य 
रू० ०,४५० | 

विचार दशंन दूसरा भाग--ले० केदार नाथ । 
संपादक रमणीक लाल मगन लान मौदी । 
प्रका० नवजीवन प्रकाशन मेदिर, 
अहमदाबाद । क्राउन आकार के १४८ 
पृ०, भुल्य रु १९५०, ध्ध्याश्म, नीति 
और साधना पर लैेंसक के डिवार । 

विद्याथी' सिश्रों खे--हे० केदारन,थ, प्रका० 
नवजीवन प्रकाशन मंदिर, भअद्दमदाबाद, 
क्राउन आकार के २४ पृ०, मू० र० ०१५। 
विद्यार्थी भीवन की विवैचना । 

गीता संचन--ले० कि० ध० मशरूवाला | धनु ० 
खुशालसिंइ नैद्दान, प्र० नवनीवन प्रका- 
शन मंदिर, कइम्दाबाद | क्राइउन भाकार 
के १३६ पृष्ठ, मुल्य २० ४६,००, गीएा की 
व्याख्या । 

आनन्‍सकथा--ले० गाँधी 
नाथ तरिबेदी, प्रका० गठजीवन प्रकाशन 
मंदिर, भद्दमदाबाद, क्राउन झाकार के 
४४० पृष्ठ मू ० रु७ १.५० । 

झईसा का पहुछा प्रयोग>-ले० गाँधी थी । 
संच्तेपण-वनम!ला देसाई, प्र० नबजीवन 
प्रकाशन मंदिर, भदमदाबाद, क्राउन 
आकार के १४४ एृष्ट मू० रु० १,४५० । 

बापू के पत्र कुमारो भेमा बहन कंटक के 

लाम--संपादक-काका सादव कालेलकर, प० 
नवजीबन प्रकाशन मंदिर, भ्रदमदाबाद, 


जी, अनु ० काशी 


२३२ 


क्राउम झाकार के ४१६ पृष्ठ, मूल्य 
8० ४.००, 


धापू की कक्षम से-मपादक--काकासाइब 
कालेलकर । प्र० नवजीवन प्रकाशन मंदिर, 
अहमदाबाद, क्राउन भाकार के ४५६ (४, 
मू० र० २,५० । 


आात्मरचना अथवा आश्रमों शिक्षा, तोन 
साग--ले० ज्ुगतराम दूबे, अनु० राम- 
नारायण चौपरी, प्रका० नवदन्रीपन 
प्रकाशन मंदिर भदमदाबाद । 


प्र० भा० डिमाई झाकार के १२४ पृ० मू० 
रु० १.४० । 

दू० भा० डिमाई आकार के १६ पृ० मू० 
रू० १,४५० । 

ठो० भा० डिमाई आकार के १५६ ए० मू७ 
रु० १.४० । 

आश्रमवास के सिर्धात, आचार, भौर, 
प्रंतर अद्भायें । 


आर्थिक और झौचोरिक जीवत--स'पादक 
हो० बी० खेर । प्रका० नवजीवन प्रकाशन 
मंदिर, भहमदाब द+-१४ | डिमाई आकार 
के २०० पृ०, मू० रु० ४.००, भार्थिक और 
आऔशोगिक जीवन पर गाँधी जी को 
रचनाओं का स पादित स' कलन । 


सरदार को अनुभव वाणी--संपादक-मुकुल 
भाई कलाथीं, भनु० सोमेखवर पुरोहित, प्र० 
नवशभीवन प्रकाशन मंदिर अद्ृमद|बाद, 
क्राउन आकार के १०८ पृ०, सू० रु० १,००, 
सरदार पटेल के बोपप्रद वचनों का 
स'ग्रह । 

नसक के प्रभाव से-ले० का करासाइब कालेल- 
कर + भनु० नरेश मंत्री । प्रका० नवजीवन 
प्रकाशन मंदिर अहमदाबाद, क्राउन भाकार 
के १४८ ५०) मू० २० १,५०, गाँधी जी के 
साथ यरवडा जेल के संस्मरण । 


विवेक भर साधना--मूल गुजराती लेखक- 
केदार नाथ, भनुवादक शामनारायय 
सौधरो, छ'पादक किशौरलाल घ० मशरू- 
बाला रमणीक लाल म० भोदी, प्रकाशक 
लबजीबन प्रकारान मंदिर महमदादाद-१४। 


सागरीज्रचारिणी पत्रिका 


क्राउन झाकार के १४६ १० सूल्य ४ रुपये 
घन, नी ति, भ्रध्यात्म और साधना स बंधी 
लेखक की भनुभूतियों भौर विचार । 


बापू की छाया में --लेखक एच० एल७ शर्मा, 
नेश्रोपैय, प्रकाशक ईश्वरशरण आश्रम, 
प्रयाग, क्राइन भाकार के ३९६ पृष्ठ मू० 
१५ रुपये गाँधी लो के स र्मरण । 


ऐसे थे बापू--संभाइक-भार० के० प्रभु। प्रका- 
शक-नवजीवन प्रकाशन मंदिर, भ्रइमदा- 
बाद-«१४ । क्राउन भाकार के १६० पृष्ठ, 
मूल्य १.७५ पैसे, गाँधी जी के जीवन- 
प्रस ग। 


जीवन का पराथेय--स पादक मगन भाई 
डो० पटेल, प्रकाशक नवजीवन प्रकाशन 
मंदिर भ्रहमदाबाद, क्राउन आकार के 
७४ पृष्ठ, मूल्य ०.५० पैसे, ओ रविशंकर 
महाराज के प्रवास प्रवचनों से स'कलित 
उपदेशात्मक अंश । 


शाकादहार का नैतिक भाधार 


एृ० स० १६ मू० ०२५ पैसे 
विश्वशांति का अद्विसतक मार्ग 

पृ० स' ० ५६ मू० ०४० पैसे 
समाज में क्षियों का स्थान और काये 

पृ० स० ४० मु० ०२४ पैसे 
साम्यवाद और साम्यवादी 

पएृ०स ० र८ मू० ०*२० पैपे 
सहकारी खेती 

पृ० स'० श८ मू० ०'२० पैसे 
सर रक्षकता का सिद्धांत 

पृ० स० ४४ मू० ०“३० पैसे 
भारत की खुराक की समस्या 

पृ० स७० ६८ मू० ०५० पैसे 
शराबबंदी होनी चाहिये 

पृ०स० रद मू० ०२४ पैसे 
भारत के नये राज्य 

पृ० स'० १६ मू० ०१५ पैसे 
काँग्रेस और उसका भविष्य 

पृ० स ० ४२ सू० ०४० दैसे 
हकतालें 

पएृ० सच ७ २८ भू० ०१० ऐसे 


सभा की प्रगति 
( बैशाख--अआरशिवन, सं० २०२१ वि० ) 


वार्षिक अधिवेशन : निर्वाचन 

सभा का ७१ वाँ वार्षिक श्रधिवेशन २५ वेशाख, सं० २०२१ बि० को हुआा 
जिसमे संवत्‌ २०२१ से २०२६ तक के लिए सभा के निम्नाकित कार्याधिफारी और 
प्रबंध समिति के सदस्य चुने गए : 


कार्याधिकारी हि 
( स० २०२१-२३ बि० ) 


(१ ) सभापति--मान० श्री प॑ं० कमलापति जी त्रिपाठी 
(२) उपसभापति--१ - भ्री ठा० वेशीशंकर जी भा 
(३ ) उपसमापति - --त्री सहदेव सिंह जी 

( ४ ) प्रधान मंत्री --श्री पं० शिश्रप्रसाद जी सिश्र “रुद्र” 
( ४ ) साहित्य मत्री --श्री प० करुणापति जी निपाठी 
(६ ) श्र्थ मंबी. - श्री मोहकमचद जी मेहरा 

( 9 ) प्रकाशन मंत्री --भ्री प० सूधाकर जी पडिय 

(८) प्रचार गच्नी --श्री प॑० सहदेव प्रसाद जी पाठक 
(६६ ) सपत्ति निरीक्षक--श्री पं० श्रीश्चंद्र जी शर्मा 

(/ ०) पुश्गकालय निरीक्षक--भ्री चौ० शुकदेव सिंह जी 


प्रबध समिति के सदस्य 
(्‌ सं० २०२१-२८ बि० ) 


श्री प्रतापनारायणश सिंह, काशी । श्री टा० रामेश्वर सिह्ठ जी चौधरी, काशी | 
श्री लब््मीकात जी गुम, काशी । श्री सिद्धनाथ सिंह जी, काशी । श्री देवी नारायण 
जी काशी । श्री दुर्गा प्रसाद जी रस्तोगी “आठशं? उत्तर प्रदेश। श्री डा० हरबंश 
लाल नी शर्मा, उत्तर प्रदेश। भरी महाराजकुमार ठा० रघुबीर सिंह जी, श्रन्य 
प्रदेश । श्रीमती निर्मल जी तालवार, अन्य प्रदेश । श्री पं० नंददुलारे नी बाजपेयी, 
अन्य प्रदेश । श्रीमंत सेठ गोविंददास जी, श्रन्य प्रदेश । 

उपयु क्त बाषिक श्रधिवेशन के अनंतर हुई साधारण सभा में सभा के संबि- 
घान के द्वितीय श्रधिकरण की भारा ४ (८), ६ (१ )ख तथा ६ (४ )-क 

३० ( ६६-१ ) 


२३४ नागरीप्रचारिणी पंत्रिका 


के श्रमुसार प्रबध समिति क रिक्त स्थानों की पूत होने पर सबत्‌ २०२१ तथा 
संवत्‌ २०२१-२२ के लिये प्रबध समिति के निम्नाकित सदस्य चुने गए, 


( सबत्‌ २०२१ तक ) 
भ्री कृष्णदेव प्रसाद जी गौड़; काशी । श्री डा० भोलाशकर नी ष्यास, 
काशी । श्री डा० उमाशकर सिंह जी, काशी । भी प० हनुमान प्रसाद जी शर्मा; 
काशी । श्री राजकुमार जी, काशी । श्री जयनाथ जी शमा; उतर प्रदेश | श्री प० 
लक्ष्मीनारायण जी मिश्र, उत्तर प्रदेश । श्री अशोक जी; श्रय॒प्रदेश । भ्रा॑प्रा० 
नामन ब्राउत, विदेश । श्री डा० आर एल० ठनर, प्रिशश। जी ॥० जी० 
हुची विदेश 
(सवत्‌ २०१२ तक ) 
श्री श्ञीनाथ सिंह जी काशी । भ्रीमतां पह्मायतां रथ स, काएा भ प७ 
शिवनदन लाल जी दर, काशी । श्रां हा० विशुत्रा मेह जा छाती वी प७ 
रामबालक जी शी; काशी | थी टा? शियकुमार [वह नी (सस्याप आजीबा । 
श्रां मैथिलीशरए जी गुस्त उत्तर थदेश। श्री तिवुत्र"्परावण तिंह जी शअ्रय 
प्रदेश । औ प० प्रभाव जी शास्त्री, उत्तर प्रदेश। ॥ "7० गनत | जी पान 
अन्य प्रदेश | श्री सीताराम जी सेकसरिया; अय प्रटेश । वी प शाम उग्जी १ छा 
अचल म्यन्य प्रदेश । 


शाज भागा 
हिंदी भाषा भावी प्रदेशा गथ त्‌ विहार, राए था। उत्तर गम पर" श 
की सरकारा ने सन्‌ १० ८३० मही हिंदी यो शरप। । एंदे ५] राजभाषा 


घोषित किय्रा था परतु तत्काल समस्त राजकाज हिटी मं करय म फू पहूर की 

हारिक कठिनाइयाँ थी श्र साथ हा यह व्ययस्था का था कि जववरा सन्‌ ६ ५ 
तक दिंदी के साथ साथ श्रगरेजी का श्रवोग भी पल या जब. ॥व३ क प्रारभ 
में ही ऐसे लक्षण दिलाइ देने लगे कि ५ जापरी सन्‌ १ ३ इ० क॑ पराद मी 
उपयु क्त प्रदेशा में अ्गरेजी श्रनत काल तक बनो रहेगा मात्र स सधम 
लॉफमत फा प्रतिनिधित्य करत हुए सरकारा से सपक स्थापित्र किया एबं पन्नों ऊे 
माध्यम से भी समदूध सरकारों से यह आग्रह किया कि सन्‌ १६४ भ किए गए 
निणय के अनुसार जनवरी १६६५ के बाद समस्त राजयाज हिला के माध्यम से ही 
किया जाय । ब्रिहार, राजस्थान और मध्यप्रदेश की सरकाद न तो “से शीम ही 
मान लिया, परतु एसा प्रतीत होने लगा था कि उत्तरप्रदेश की सरकार अगर्जी 
फो बनाए, रखने के लिये कृत संकल्प है. श्रतएव सभा की प्रबंध समिति ने श्रपना 
एक विशेष अधिवेशन ४ भाद्रपद को किया जिसे बढ़ आारदार शब्दों में हिंदी 


सभा की प्रगति श्श्ज 


संत्रंधी उत्तर प्रदेश की नीति का विरोध फरते हुए सरकार को यह स्पष्ट सूचित कर 
दिया कि यदि सन्‌ १६४८ में किए गए निर्णय के अनुसार यवस्था न की जायगी 
तो इस प्रतिगामी रौये का विराब सामूहिक और सक्रिय रूप में तो किया ही 
जायगा; सभा उत्तर प्रदेश की सरकार से अपना कोई संबंध नहीं रखेगी | 

इस संचंध मे सभा के सभापति साननीय श्री ५० कमलापति जी त्रिपाठी ने 
पादेशिक मुख्यसंत्रिणी भीमती भुचेता कृपालानी से साज्षात्कार करके उन्हें बस्तु- 
स्थिति की सूचना दी और हिंदी के ख्तंत्र प्रयोग के विरदूध जो निराधार 
कठिनाइयाँ बताई जाती थी उसकी निस्सारता बताते हुए उन्हें उपयोगी ओर 
व्यावद्वारिक सुझाव दिए, प्रसत्ञता की बात हैं कि अंततः हिंदी के ख्वतंत्र 
औओऔर निर्माध प्रयोग का मार्ग निकाल लिया गया। जनवरी १६६५४ के पश्चात्‌ 
इस प्रदेश के राजफाज भें उसका तदनुसार ध्यवह्ार होने लगेगा । 


आयभाषा पुस्तकालय 


उक्त अवधि में पुस्तकालय १८४ दिन और वाचनालय १७६ दिन खुला 
रहा । दैनिक पाठकों के अ्रतिरिक शोध छात्र एवं शोधछात्राश्नों की सख्या ४८ 
रही । श्रीर साधारश सठस्थो की कुलसंख्या ३६३ रद्दी जिसमे २३ की बृद्धि हुईं । 
इस प्रकार ३८६ संख्या रही । इस ध्रवधि में € प्रंथो एवं पाक्षिक और साप्ताहिक 
पत्रोकी २७६ जिल्दे बंबकर तेयार हुईं । उक्त श्रवधि मे कुल ४४८ मुद्रितग्रंथ श्रौर 
११८ हस्तलिग्वित ग्रथ ( संस्कृत श्रोर हिंदी संमिलित ) जिसमे हमे ३७६ ग्रंथ 
मूल्य १०२२.०३० गै०; ब्रीत १६ ग्रंथ मुल्य ३६३७० पै,, परिवर्तन में ५४६ प्रंथ 
१६२-४० पे० फ ग्रंथ पुस्तकालय में आाएं। पत्र-पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों 
मूल्य की फाइले भी प्राप्त हुई । 


पुस्तकालय के *३ साधारण सदस्यों और ३५ शोध छात्र एवं शोब 
छात्राओं मे अपने नाम कराएं। नियमानुसार २४ साधारण सदस्यो की श्रमानत का 
जमा खर्च किया गया । 


उक्त अवधि मे ७्लोदे की झालमारियाँ और ४ गोटरेज के रेक नए मँगवाए 
गए तथा २० टॉड़ दीवालों से लग कर बनवाए. गए । 
हस्तलिखित ग्रंथों की खोज 


इसवर्प तेज विभाग का कार्य भी कृष्ण देव प्रसाद जी गौड़ के निरीद्रण 
में संपन्‍न दो रद्दा है । 


खोज के संष्ित विउरण का संपादन काये इस वर्ष के प्रारंभ में समाप्तप्राय 
हो गया था । शेष कार्य भी इस भवधि में समात्त करके द्रुतगंति से मुद्रण का कार्य 
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आरंभ कर दिया गया हे , प्रथम माग का मुद्रण समाप्त हो चुका है, दूसरे भाग 
प्रकाशन का मुद्रण कार्य भी समाप्तप्राय है। श्राशा है; शीघ्र ही इस अंथ के दोनो 
भाग प्रकाशित हो जायेंगे । 

४४ वर्षों के इस संकछ्तित विवरण मे ६४६० रचयिताओों और उनके द्वारा 
लिखित १५८८२ ग्रंथों के उल्लेख हैं ) इन प्रंथो एवं ग्रंथकारों का अवधिकफाल 
१० बी से लेकर २० वीं शताब्दी तक के अ्रंतगगंत दे | 

संप्रति जैवार्षि खोजविवरशिकाओं के मुद्रण का काय फतिपय वर्षों से 
अवरुद्ध है। विद्वंत शोध सामग्री वाली प्रातीय सरकारों से प्रकाशन अनुदान की 
प्रा्थना की गई है। १६४३ ईं० से लेकर १६५५ तक की जेवार्षिक खोज रिपोर्ट 
संपादित की जा चुकी हैं। प्रकाशन संबंधी अ्रनुदान प्राप्त होते ही संपादित 
खोजनविवरणिकाओं का मुद्रण झारंभ हो जाएगा। 

इसवर्ष स० प्र० शासन से गतवर्ष का श्रनुदान नहीं मिला है| म० प्र० 
शासन से पत्नाचार हो रहा है। श्रनुदान मिलते ही म० प्र० का शोध फार्य भी 
श्ारंभ हो जाएगा । श्रवतक रीवा, सतना, सीधी, शहटोल पन्‍ना जिली का शौत 
कार्य समाप्त किया जा चुका हे | अ्रनुदान श्रवरुद्ध होने के कारण लुतरपुर के छुठे 
जिले का शेष कार्य भी बन्द हो गया है| 

इस बीच आरा भाषा पुस्तकालय में जो नवीन हस्तले-व उपलब्ध हुए, हूं 
उनका विवरण लेने का फार्य चल रहा है। श्रबतक ४३ रचनाएँ विशृत फी गई 
हैं। जिनकी पत्र सं० २३७३ तथा श्लोफ सं० ४५२ २ है | इनका र० का १- 
वीं, १६ वीं शताब्दी है। विज्वत ग्रंथों में निम्नाक्रित प्रंथ विशेष उपयोगी हैं-- 


प्रागदास कृत ( नथसिष ), इंसराज बख्शी (पाती जुगलकिसोर की ) 
( तेशमासी )) पजनदास ( दानलीला ), दयादास ( विनयमाला ), श्रंमर दास 
( भक्तविरदावली ), छेमराम ( फत्तेप्रकास ), भूपति ( भागवत १० मस्क्रध ) 
( उदूं प्रति ), किसोरदास ( गीताभाषा-सचित्र ), ऊष्णुंदास (भागवत भाषा १० 
मस्कंघ ), श्रकतृंक रचना ( प्रवीणसागर )। 

उत्तर प्रदेश मे संप्रति बिजनौर जिले मे खोज फा कार्य हो रहा है| शर्भीतक 
छप् भ्रथो के विवरण लिए जा चुके हैं तथा ४४ हस्तलेख सभा को प्रास महत्वपूर्ण 
रचनाएं इस प्रकार हैं :-- 

जादौराम कृत तुलसी चरित्र, किशन चंद झत ( महाभारत-येपीक पब॑ , 
रामचंद कृत चौबीस तीथकर पूजा, मल्लिपेण इत (सजन चित्त वल्लुभ), मैरव नाथ 
कृत चंडी चरित्र; शानदास कृत भमगवद गीता भाषा; कवितरंग कृत तिब्बसद्ाबि; 
फूलसिंह कृत ( भजन सहलोचना, प्रकाशित ), छुब्ज्राम कृत ( भजन जनकपुर ), 


सभा की प्रगति 


२३७ 


विष्णुदास कृत रक्मिणी मंगल नवरंगलाल इत नेमचंद्रिका, कुनक लाल कृत 
नेमनाथ जी फा ब्यहला, रामसिध क्रिराज /त पिंगलमंजरी। विहृत रचनाएं 
श्८ वीं, “६ वी शताब्दियों मं निमत की गई थीं | 


बिजनौर से निम्नांकित ग्रंथ सभा को रामरद्वार्थ सुलभ हुए है : 


क्र, स॑.  प्रंथ ग्रंथकार. लि० का० पतन 
१ साथीत अयोध्याकाई सीताराम ब्राह्मगम (६६४० वि० ७१ 
२ तुलसी चरिा जादाराम १६४८वबिए १०७ 
३ रामरक्षा स्तोत >५ >८ ६ 
४ देविमाहात्म्य > ६३११० १४४ 
४ भंगवण्णीलर्फ हरिहर ब्रह्म >< १८ 
«६ पंचमंगल रूपचंद >< ४ 
७ पाश्व॑नाथजी फी पूजा...» » ४ 
८. देपपूग अर 7 ६२ 
६ भीसविरहमान पूजा हर >< १ 
० चॉबीसतीथंकरपूजा. रामचद्र अर ३ 
११ शातिनाथजी की पूजा. २ ५ २ 
१२ 'यहलचेंत्यालोक की पूजा ३८ >< र्‌ 
१३ मुनिसव्रत की पूजा. ऋंब्राम »६ भू 
१४ तिद्ध की पूना >< »६ २ 
१३४ देवपूजा विधान >८ > ३ 
१६ भअक्तामरस्तोत्र. मानवुंगाचायं(मूलकार) 2६ ५ 
१७ नेमिनाथ के छंद 4 > है 
१८ निर्वाणशकाड (भाषा). » )< २ 
१६ परमजोति बनारसी ५८ हु 
२० सिब्यापंचासिका धानत १८ घर 
२१ बाईस परीसदह अं ५८ । 
२२ राजुलपचीसी लाल विनोदी >८ ७ 
२३ राजुल की बारा।मासी न २८ ५, 
२४. भक्तामर भाषा >< ५८ | 
२५ तिव्वसहावी कवितरंग 9८ १४ 
२६ कीलीविधि >् 5 भू 
२७ रामायण (बालकाड) गो० तुलसीदास १६३७वि० १३ 
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रद रामायण (उत्तरकाड)  ,, है] ३० 95 
२६ भजनसइलोचना(प्रका०)) फूलसिह.. १६६० बि० २३ ५ 


३० गगालइरी पं० राज जगन्नाथ १६३२ वि० १८ संस्कृत 
३१ भगवदूगीता भाषा >८ ५८ ६०. इिंदी 
३२ नाम उपदेश ९ >८ >< १५ दे 
३३१ दानलीला रामकिशन ५८ २ न 
३८४ शिवनामावली स्तोत्र. शंकराचार्य १६९४० वि० ६ संस्कृत 
३१ विषध्णुमहस्तनाम स्तोत्र > २ व ] 
३६ गोपाल पटलम्‌ ० >८ ३३ ल्‍ 
३७ चोबीस मायत्री भर »< ३५ है 
शे८ विष्णुपंजर स्तोत्र > २८ २० ») 
१९ नारदगीता > श्र १० पे 
४० रामरतास्तोत्र विश्वामित्र ५८ १२ १5 
४१ सप्तश्लोकी गीता >< ८ ३ 99 
४१ सूरसागर सुरदास १६१६ वि० वधू ह्दी 


४रे लाललाइली की 


चौसठि घटि की क्लीला.. » > ध्यप.. +% 
४४ बिरहमंजरी नंददास »६ ६ ५ 
४४ रुपमंजरी 99 > २६ ११ 
४६. रसमंजरी १9 २८ १० ग 
४७ मानमंजरी $ > २० $$ 
४०. श्रनेकार्थ मजरी ४ >< ६ +) 
४६ मेनमंजरी »< >< डे ५9 
४०. सुदामा चरित्र नरोचमदास >< थे 9 
धू१ उरी नाम नासावी  सिरोमन 3 १३ के 
५२ शभ्रष्टजाम देव 4 १४ 3, 
४२ ललिबविनोद चिंतामन १८ १६. ;), 
पड फाजिन अलीप्रकास. पृ खदेव मिश्र > ४... 9 


संकेतलिपि विद्यालय 


अपने सीमित साधनों के श्रनुसार इस श्रवध्रि में भी बिय्ालय हिंदी संकेत 
लिपि और हिंदी टंकण की शिक्षा देने का कार्य यथावत्‌ करता रहा | मासक्रम से 
छात्रों की संख्या विद्यालय में निम्नाकित रही : 


सभा की प्रमति श्१६ 
संकेतलिपि टंकण दंनों विषय योग 


वैशास ५ १ भू ६ 
ज्येष्ठ रद २ १ ३ 
श्राषाद 4 डे >द ३ 
आवशोा 4 डे >< डे 
भाद्रपद २ ६ १ है 
श्राश्विन १ हा १ ६ 
हिंदी विश्वकोश 


सितम्बर १-६४ फो समाप्त होनेवाली छुमाही में विश्वफकोश के चौथे खंड 
के मंपादनमुद्रण का कार्य जारी रहा | साथ ही शागे के २;टो के लिये लेस मेंगाने, 
उनके चयन शोर संपादन का काम भी होता रहा। चोथे खंड के ५ फास 
( 'भोवधनाचाय! तक ) इस अश्रपवि के पहले ही कूप चुके थे। श्रालोच्य श्रवधि मे 
उठे पार्म से ३६ फार्म तक ( गोविंद? से लुत' तक ) इस शझ्रवधि में मुद्रित हुए । 
इस प्रकार कुल ३४ पार्म इस अवधि में छपे । 

साहित्य और मानवतादि गब्नुभागो में एक नये संपादक सहायक की नियुक्ति 
इस झवत्रि के भ्रतिम «नो मे हुईै। फलतः इन श्रनुभागों के 'क्रार्गत आनेवाले 
फिषपो का नये सिरे से का्यंत्रिमा ।न तीनो संपाठक सहाथकों के नीच किया गया । 
आगे के रंडी के लिये विषयरुवी के पुनः निरीक्षण उसमें जोड़ने बटाने के दाम 
पर विशेष रुप से ध्यान फेट्रित किया गया जिन विषयों पर श'स तक छोर नही 
प्राप्त हुए थे, उनके लेखकों को स्मस्शुपत्र «था नये लेसनों से लेग्ट लिसने के 
अनुरोध पत्र सेजने का काम भी जारी रद्दा । 

इस छतधरि में छद लाइन, ६३ हाफ और ५ मानचितय्रों के ब्लाक 
बनबाये गये | 

हिंदी वि बकोश प्रकाशन योजना के प्रारंभ से लेकर श्रालोय्य छुमाही 
के पारंग तक १,१४,००० रु० का कुल अनुद्रान केंद्रीय शासन से पासप्त हो चुफा 
था। उक्त ब्रवत्रि में कुल व्यय ६ ००,:२--६* ४ हुआ । इस पकार १ श्रप्रेल 
१६६८ को विश्वकोश के खाते में १४ ३७५६-३६ की रोकड़ शेष थी । ५०,००० ०० 
रू का एक और अश्रनुदान इस अवधि की समाप्ति के महीने में ( ८ सितंबर को ) 
केंद्रीय सरकार से प्राम हुआ | इस ६५,३७६-३६ रु० ( १०,३७६ ३६+२३०; 
०००-०० ) में से कुल ४६,२३१-६२ र० शझालोच्य छुमाही ( २० सितबर तक ) 
में व्यय हुआ और (२० सितंत्रर तक , ८,१४१-७४ रु० विश्वकोश के खाते में 
सभा के पास शेष रहा | 
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लेखकों के पारिभ्मिको के भुगतान में शीघ्रता फराने की और इस श्रवि 
के झतिम महीने मे विशेष रूप से ध्यान दिया गया। यह खेद की बात है कि 
तीसरे खड़ के मी कितने ही लेसकों के पारिश्रमिक के भुगतान ब्राकी पड़े थे। 
उन्हें भी शीघ्र ही पूरा कराने का प्रयत्न हुआ है । 


द्विवेदी जन्मशतों 


सभा की "रबधसमिति ने श्रपने १८ का तक स० २०२० के श्रधिवेशन में 
निश्चय किया था कि स्य० आचाय महावीरपसाद जी द्विवटी फी जन्मशती पर 
शताब्दी समारोह का श्रायोजन किया जाय । साथ ही प्रबध समिति ने प्रफाशन 
मत्री श्री ५ सुधाकर पाड़ेय के सवोजकत्व मं एक मबल संगटित कर दिया जिसे 
आयोजन सब्रधो व्ययस्था क काय सोप गए मसाज न देश भर के पुने एए 
महानुमायों की सम त और परामश तेकर इस आायरागन की रूपरेला निधारित की । 
तठलुसार समारोह दो अ्रशा मे मनाने का निश्चम्र क्रिया गया । पूर्याश का श्रायोजन 
? ज्येष्ठ, ०२१ १५ मह) *६ ४) को हुशा जिसमें नच्नइ के ख्याति शिल्पी #ग॑ 
खान पिलकर द्वारा पिमतः याचागर्र की आवश् काम्प प्रीमा का श्रनावरण, 
जिसका सप्तम ग काशीस्थ साहित्यिकों ने कगया हू परतरभूषण कवियर ही पर 
समियानदन जी पत्‌ कर करकम या से सपन्न उअ्या अद्वाजी ससप्णु ता श्रायो-यन 
सभा+ उन के सामनेसते ५ पर वा में किया राया था। स्थानीव ४ थाइर के 
गशयमा ये साहित्यिक समाज तथा प्रतिउत नाभग्कि की उपस्थिति मे अनठित 
यह झायाजय वर्धा ही भव्य रहा। “से प्रवसर पर "चायवर द्वार सभा यो 
प्रतुत पु्लतोीं पत्र प अका थआ रारम्यत्री की प्‌ ” यरियों यरौर आजबाययर के प्रचार 
की प्रटशनी भी साया जाय («८ थो, जा बड़ी हां सपल और श्ाचावपर का विद्धत्ता 
पुस्तकृप मे एवं व्ययास्थाय देता ने काउकलाप का परिचायक थी । 


समारोट का त्तरश दिससर मे अ्रनहित होगा | 






री रा न श्र +. श्र 


दिवेदी जन्मशती समारोह, १ ज्येष्ठ, सं० २०२१ ( ता० १४ मई, १६६४ ) 
कुर्सी पर बाएँसे श्री मोहकमचद मंहरा श्री प्रभात शास्त्री क्रो प० वाचस्पति णठक श्रीप० कस्सापति जिपाठी श्री ब्रजरत्नदास श्री रामचद्र वर्मा श्री 
प० सुमित्रानदत जी पत श्री प० सुधाकर पाडेय श्री प० शिवप्रसाद मिश्र रूद्र श्री क़्णदंव प्रसाद गौड श्री डा० भोलाशकर व्यास श्री नजीर 


बअनारसी, शी एम० भारती 





खोज में उपलब्ध 


ढस्तलिच्ित हिंदी 
ग्र्थो 
वोर सेवा । 
&2+ ०७४७ नी कि बी | 


